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प्रस्तावना 


भदनोपनिषद्‌ अथर्ववेदीय बाह्मणभागके अन्तर्गत है । इ लका 
भाष्य आरम्भ करते हण भगवान्‌ माष्यकार छिखते हे _ अथर्ववेद्‌के 
मन्वभागमे कही डु [ युण्डक ] उपनिषद्के अर्थ॑क्रा ही विस्तारसे 
अलुवाद करनेवाी यह ब्राह्मणोपनिषद्‌ आरम्भ की जाती हे 1" 
इससे विदित होता है कि मश्नोपनिषद्‌ सुष्डकोपनिषद्‌म कहे डप 
बिषयकी ही पूर्तिके लिये है । मुण्डकके आरम्भमे वि्याके दो मेद परा 
मौर अपराका उरङेख कर फिर समस्त अरन्ये उन््ीकी व्याख्या की 
गयी है । उसमे दोनों विद्याभोका सविस्तर वर्णन है ओर श्रश्चमे 
उनकी व्राप्तिके साघनस्वरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण है । 
इसलिये इसे उसकी पूति करनेवाली कहा जाय तो उचित ष्टी है । 

इस उपनिषद्के छः खण्ड है, जो छः प्रश्न कटे जाते हे । ग्रन्थक 
आरम्भमं सकेरा आदि ऊः ऋषिकुमार मुनिवर पिष्परादके आश्रम- 
पर आकर उनसे छु पूना चाहते हे । सुनि उन्हे श्चा करते ह 
क्रि अभी एक वपं यहां संयमपूर्वक रहो, उसके पीठे जिसे जो.जो 
मश्ष करना हो पढना । इससे दो बाते श्ातं होती है, एक तो यह 
कि शिष्यको ऊ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक गुरुसेवा रहनेपर 
ही विचात्रहणकी योग्यता प्रास होती है अकस्मात्‌ अद्मर करके 
ही कोह यथाथ तत्वको अण नष्ट कर सकता; तथा दूसरी बात यह 
है कि गुरुको भो शिष्यकी विना पुरी तरह परीक्षा किये विद्याका . 
उपदेश न्दी करना चाहिये, क्योकि अनधिकारीको किया इभा । 
उपदेश निरथंक ही नी, कं वार हानिकर भी हो जाता है । इसचिये 
शिष्यके अधिकारका परी तरह विचारकर उसकी योग्यताके यनुसार 
ही उपदेदा करना चाहिये । 
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गुरुजीके आज्ञाजसार उन मुनिकुमारोने वैसा ही किया भौर 
फिर पक-पएकने अरग-अर्ग परञ्च कर सुनिवरके समाधानसे ृत- 
छत्यता छाम की । उन छदहाके पृथक्‌ एथक्‌ संवाद ही इस उपनिषदूके 
छः भश्च हं । उनमंसे पहले भश्चमे रयि यर प्राणकते द्वारा भ्रजापतिसे 
ही सम्पूणं स्थावरःजङ्गम जगतकी उत्पत्तिका निरूपण किया गयां 
है । प्रायः यह देखा ही जाता है किः प्रत्येक पदाथ दो संयोग-धर्म- 
वाली चस्तुमोके संखगंसे उत्पन्न होता है । उनम भोक्ता या प्रधानको 
पाण कहा गया है तथा भोग्य या गौण्को रयि । ये वोतो जिसके 
आश्रित हे उसे प्रजापति का गया है । इसी सिद्धान्तक्तो खेकर 
भिन्न-भिन्न पदाथोमे-जो करै भकारसे संसारके मूलतस्व माने जाते 
हं प्रजापति मादि दष्टिक्रा सिरपण किया गया! ` 
। दूसरे भञ्षमे स्थूरदेहके पकादाक भर धारण करनेवारे 
प्राणका निरूपणा है तथा पक आचख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्ियोकी 
अपेक्षा उसकी श्े्ठता बतलायी है । तीसरे पचते आणकी उत्पत्ति 
ओर स्थितिक्षा विचार विया गया ह । हाँ वतटाया है कि जिस 
भकार पुरुषको छाया होती है उखी प्रकारं आत्मासि भआाणकी 
अभिव्यक्ति होती है भौर फिर जिस पकार सम्राट्‌ भिन्न-मिन्न स्थानि 
ष नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे स्वयं स्थित हाता 
२ क यष्ट भी भिन्ञ-भिन्च अङ्गम अपने डी अङ्गभूत अन्य 
| 4 कर स्वयं उनका शासन करता है। वां यह भी 
यतलाया है कि मरणकालमे भय्यके 
मयु सङ्ट्पाचसार यह पाख ष्टी 
0 ॥ ह धारा हं 
व कीं छे जाता है तथा ञो रोग भाणे रहस्यको 
१ उपासना करते हें घे बरह्मरोकमे जाकर क्रमसुक्तिके 
चोथे पमे स्वभा 
गया है कि. उस स धा वणन करते इप यह वतलया 
उस समय सूयंकी किरणोके इन्वियं 
ही डीन हो जनो ~` ` ` समन सब इन्द्रियां मने 
> 7६ जाती द, केवर प्राणद जागता 
` भिन्न-भिन्न भेदति गाक््पत्यादिकी ६ सहता दे । वहा उसके 
्‌ 1 कट्पना कर उस अग्निहो्रकीं 
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भावना की गयी है । उस्र अवस्थामे जन्म-जन्मान्तसेकी वासनां 
अनुसार मन ही अपनी महिमाका अनुभव करता है तथा ज्ञिंस समयं 
वह पित्तसक्षक सोर तेजसे अभिभूत होता है उस समय स्वावस्था 
स निच्त्त होक सखुुक्षमे भवेश करता है ओर आत्मामं दी खीन हो 
जाता ह । आत्माका यह सापाधिकस्वरूप द दर, भोता, मन्ता 
ओर विज्ञाता आदि है; सका अधिष्ठान परब्रह्म है 1. उसका ज्ञान . 
` ्राप्त होनेपर पुरुष उसीको प्रा हो जाता है । 

पांचदं प्रश्चम ओोङ्कारका पर ओर अपर ब्रह्मके परतीकरूपसे 
वर्णन करः उसके दारा मपर बरह्मकी उपासना करनेघाखेको क्रमसुक्ति 
ओर परब्रह्मकी उपासना करनेवाखेको परब्रह्मकी भासि वतल्यायी है 
तथा उसकी एकर, दो या तीन मात्ार्भोकी उपासनासे धाक होनेवाखे 
भिन्ल-भिन्न फलका निरूपण किया है । फिर उठे भरनमे सुकेशाके 
पर्ष उत्तर देते हण आचायं पिप्पलादने सु्तावस्थामे प्राप्त होने- 
वाङे निरुपाधिक जह्यका श्राणादि स्मो कलांके आरोपपूर्वक 
परत्यगात्मरूपसे निरूपण किया है । ब्य अगवान्‌ भाष्यकारने आत्मा- 
के सस्बन्धमे भिन्न-भिन्न मतादरुष्वियोकी कल्पनाभौका निरसन 
करते हट वड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया है । यदी संक्षेपे इस 
उपनिषद्का सार है । 

इस भकार, हम देखते हं कि इस उपनिषद्मे मधानतया पर ओर 
अपर ब्रह्मविषयक उपासनाका हा वर्णन दै तथा परब्रह्मकी अपेक्षा 
अपर ब्रह्मके स्वरूपका विश्शेष विवेचन किया गया है । परबह्यके 
स्वरूपका विदद्‌ ओर स्फुट निरूपण तो सुण्डकोपनिषद्‌मे डा दै 
अतः इस उपनिषद्का उद्य उस तच्वज्ञानकी योग्यता भाक्च कराना 
` है; यह हदयभूमिको इस योग्य वनाती हैः कि उसमे वच्वल्ञानरूषी 
अङ्कुर जम सके । इसके ऽ्छरालनद्वाय हम वह योग्यता प्राप्त कर 
सक पएेसी भगवानसे भार्थना दै । 
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दका उत्तर बह पुरष । =^ 

४१. इत्तोपुवंक 1 > 

४६ सृष्टिक्रमं रे ब = 

४७. नदीके दन्तसे सम्पू नगता पुर्षाभयतवपरतिपाद्न 

४८. मरण दुःखकी निदृ्तिमे परमात्मज्ञानका उपमोगर ^““* ` 

४६. उपदेशका उपसंहार ५५. 


०. सतुतिपूक द्राचार्यकी वन्दना ` {८ र 


ब ॐ य ए २१११६) 1 


((.0- 481048111\/820॥ 11811 (0661010. [1411260 0 €810011 





ठ 


५.९ 
५२ 


६० 
६२ 
६४ 
६४ 
७३ 
७७ 
७६ 


८९ 
ठ्ठ 
८५ 
८ 
८६ 
६१ 


९६ 
१०७ 
११७ 
१२० 
१२२ 
१२३ 
१२४ 


नै ६ 


५ ॥ | । 
: १६ | ९ +न च # र (~~ 


११५० ॥781. 





ना वः ह ^~ र 
माता = ~ नाततो पि णा कत तिजा काति कत कद न न ~ त कः ध = कत = ह जि कध. 
= ॥ि शकक 


करर कवाि्कनकक नक ` ड अ 


}© <; ५८९ (*4.4:2/ ९1९ २०९) 


च क 


< श्ट भणण 
3. "= 1/4 


ग 


१८9 = १ 


५ 2; 11 








((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101. [10411260 0 €810011 


५५ 


( (तपर त, 
(न्त्‌ =." 


| 
ग 


ॐ 


तत्सदूव्रह्मणे नमः 


प्र्रोपनिषद्‌ 


मन्तर्थ, शाङ्करभाष्य श्रौर माष्याथसहिंत 
व ~ 
इतः पूर्णः ततः पूर्ण" पूर्णातपू्ण परार्परम्‌ । 
पूर्णानन्दं थपदेऽहं सद्‌णुख शङ्करं स्वयम्‌ ॥ 
शान्तिपार 
ॐ भटर कर्णेभिः भृरुयाम देवा भद्रः पद्येमाक्षभियंजतराः । 
स्थिरदवैसतष्ड्वा"सस्तनभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ च्चान्तिः ! शान्तिः ॥ शन्तिः !\! = 
हे देवगण ! हम कानोसे कल्याणमय वचन शुनं । यज्ञकर्म 
समथं होकर नेत्रोसे शुम ददन करं । तथा स्थिर श्रङ्ग श्रौर अरोरोसे | 
स्तुति करनेवाले हमलोग देवतारोके लिये हितकर भ्रायूका भोग करं। 
त्रिविध तापकी चान्तिहो। 


सस्ति न इन्द्रो इृद्धभवाः स्वस्ति नः पषा रिश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तां अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्हस्पतिदधात्‌ ॥ 
ॐ च्रान्तिः { शन्तिः ॥ शान्तिः 1॥ 


` महान्‌ कीतिमान्‌ इन्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परमः घनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो भ्ररष्टों ( आपत्तियो ) 
के लियः च्छके समान | घातक | ह वह ग्ड हमारा कल्याण करे तथा, 
हस्तिनी हमारा कल्याण करं । त्रिविध तापकी न्ति हो । 
~ "क्म वः 
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| 
प्रथम्‌ प्रन 
| अ= 
सम्बन्धभाष्य 
मन््रोक्तस्याथेस्य विस्तराद- प्रथवंणमन्त्रोक्त [ गुण्डको- 


| पनिषद्के ] भ्रथंका विस्तारपूवंक 
| बादौद बरह्मणमारभ्यते । | भ्रनुवाद करनेवाली यह्‌ ब्राह्मण- 
९ ्‌ भाभीय उपनिषद्‌ अब श्रारम्भ की 
| ऋषिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिकरा तु | जाती है । इसमे जो ऋषियोके 
स प्रदन ग्रौर उत्तरखूप ्राख्यायिका हे 
विचयस्हतये । एवं॒संवत्सर- वह्‌ विद्याकी स्तुतिके लिये है । यह 
विद्या प्रागे कहू प्रकारसे एक 
वर्ष॑तक ब्रह्मचयपूवंक गुस्कुलमें 
रहना तथा तप श्रादि साधनोसे 
युक्त पुरुषोद्रारा दही ग्रहण को 
जानेयोग्य है तथा पिप्पलादके 
समान स्वज्ञतुल्य अआराचा्यसि ही 


येन केनचिदिति विचयं स्तौति । | कथन की जा सकती है, जिस 


ब्रहमचयंसंबासादिुक्तैस्तपोयुक्त - 
ग्र्या पिणिलादादिवत्सवक्ञ- 


कल्येराचार्येवंक्तव्या च, न सा 


किसीसे नही-इस प्रकार विद्याकी 

ह्मचयां दिसाधनप्चनाच स्तुति को जाती है । तथा 

६ ब्रह्मचर्यादि साधनोकी सुचना देनेसे 

तत्कतयच्यता स्यात्‌ । उनकी कतेव्यता भी प्राप होती हे । 
सुकेशा च्रादिकी गुरूपसतति 


ॐ सुकेडा च भारद्वाजः शेव्यश्च सत्यकामः सौर्या 
| यणी च गाग्यः कोराल्यश्चाश्लायनो भार्गवो वैदर्भिः 
| कबन्धी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं बह्मा- 
।  , गव्य मनप परल, स रः प्रा ज्क्र 


हं । इनमें मुरडक मन्त्रभाग 
की दहे तया माग 
((.0- 481048111\/80॥ 11811 तया शष दौ बाग मागणी ह| 





पं 


म्रद्न १]  छाङ्करभाध्याथं ११ 


यायी) के भदा" ०4 [1 नट य 2-8प 





मो त म य 4 वः त 


त्वेषमाणा षष ह वे तत्सर्व वच्त्यतीति ते ह समित्पाण- 
यो भगवन्तं पिप्पलादसुपसन्नाः ।॥ १ ॥ 


भरद्वाजनन्दन सुकेशा, रिविकूमार सत्यकाम, गगंगो मे उत्पसच हुमा 
सौर्यायणि ( सूयंका पोता ) ग्रश्वलकुमार कौसल्य, विदरभंदेीय भागव 
मरौर कत्यके पोतेका पत्र कबन्धी-ये रपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
प्नौर तदनक्रल भ्रनुष्टानमे तत्पर छः ऋषिगण परब्र हके जिज्ञासु होकर 
भगवान्‌ पिप्पलादके पास, यह सोचकर कि ये हुम उसके विषयमे सब 
कु वतला देंगे, हाथमे समिधा लेकर गय ॥ १॥ | 
एुकेशा च नामतः, भरद्वाज- | = भष्डाननन भारदाज जा 
„~ „~ ¦ नामसे सुवेशा था; शिविका पुत्र 
सयापलयं मारद्वाजः, र्यश्च । दव्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
अपलयं व्यः सत्यकामो नामतः | सूमेके पुत्रको सौय कहते हं 


[९ उसक पुरर ¢ लो 119 
= ¢ ° ग पत्र सौर्यायणि जं 
सौर्यायणी चर्यलसयापलयं सौयः | + तन होने गां कहलाता 


तखापल्यं सौर्यायणिश्छान्दसः | था- यहाँ 'सौर्यायणिः' क स्थानमे 
€ ० { सौर्यायणी | प्रयोग 
सौयीयणीति, गार्म्यो गगगात्रो- सौर्यायणी" [ ईकारान्त । 


् = छान्दस है; म्रद्वलका पुत्र राइ 
स्पन्नः, कोसस्यश्च नामताऽच- | लायन जो नामसे कौसल्य था; मृगुका 
लखापलयमाश्वलायनः; भागंबो | गोत्रन होनेसे मागंव जो विदभेदेशमं 
भृगोगोमापत्य ९ , | उत्पन्न होनेसे वेदमि कहलाता था 
त्यं माषो व तथा कबन्धी नामक कात्यायन-- 

विदं मव; कबन्धी नामतः 9 । कृत्यका ॥ ५ युवसंज्ञक। मपत्य [यानीं 


जिसका प्रपितामहं 
कययापल्यं कायायनः, बिच्य- | कृत्यका, प्रपौत्र] 
क म्रभी विद्यमान था। यहां युवः 


मानः प्रपितामहो यख स; । भ्रमे ( गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


साना 
१. (जीवति तु वंश्ये युवाः (४।१। १६३) इस पाणिनि-सूञ्जके 
न्नुखार पितामहके जीवित रहते जो पोतके सन्तान होती हे उसकी "युवा संज्ञा है । 
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१९ भ्रच्नोपनिषद्‌ , [ पद्नः१ | 


णण मी क 





युवप्रत्ययः । ते रते ब्रह्मपरा | ५ प्रत्यय होकर उसके स्थाने | 
भ्रायन' प्रादेश ) हुश्रा है। ये सव 
ब्रह्मपर भ्र्थात्‌ श्रपर ब्रह्मको ही 


अप्रं ब्रक्ष परत्वेन गतास्तदजु- 


ष्टाननिष्ठाश्च नहमनिष्ठाः परं । परभावसे प्राप्त हुए भ्रौर तदनुकरल 

अनुष्ठानभें तत्पर ग्रतएव ब्रह्मनिष्ठ 

| नहान्वेषमाणाः-पि तत्‌ { ऋषिग परत्रह्मका शरन्वेषण॒ करते 
| यन्नित्यं विजञेयमितिततप्ाप्त्यथं | हए वहः बरह्म कया है ? जो नित्य 


| त्येव प्रर विज्ञेय हे; उसकी प्रा्िके लिये 
यथाक्राम यतिष्याम इः त्द्‌- ही हम यथेच्छं प्रयत्न करेगे- इस 


न्वेपणं इवन्तस्तदधिगमायैष ह | भकार उसको सोज करते हृएु उसे 


४ ६ जाननेकं समभकर 
मै त्सव वषयतीत्याचाप- | वान थ यहं सममकर कि 
। हमे सव कुं वतला देः 


जग्युः । कथम्‌ ? ते ह समित्पा- | ाचायंके पास गये। किस प्रकार 


५ ~ । गये ? ( इसपर कहते है ) वे 
¦ समिद्धारगरृहीतहस्ताः घन्तः । सव समित्पाणि भ्रातु जिन्होने 


भगवन्तं पिपलादमाचाय्ुप- भ्रपने हाथोमे समिघाके भार उठा 
र्खे है एसे होकर आचा 
सन्मा | | 
उपएजग्युः ॥ १ ॥ मगवान्‌ पिप्पलादके समीप गये ॥१॥ 
=< 


` तनन्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा बह्चर्येण 

| द्वा संवत्सरं सवतस्यथ.यथाकामं पशनान्प्च्छत यदिः 

। ध सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥। 

स है, उस ऋषिने उनसे कठा-- तुम तपस्या ब्रह्मयचयं श्नौर 

| युक्त होकर एक ववं रौर निवास करो; फिर श्रपनी इच्छानुसार 
श्न करना, यदि मेँ जानता होङगा तो तुम्हे सब,बतला दगा" ॥.२.॥ 
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कको क = 


प्रद १]. 


, तानेवभरुपगतान्ह स॒ किर 
क्रपिर्वाच भूयः पुनरेव यचपि 
युं 'ूवं तपस्विन एव ॒तपसे- 
न्द्ियसंयमेन तथापीह विशेषतो 
ब्रह्मच्य॑ण अद्या चास्तिक्य- 
बुद्धयाद्रवन्तः संवत्सरं कारं 
संवत्स्यथ सम्यग्गुरुखश्रषापराः 
सन्तो वत्स्यथ । तता यथाफ़ामं 
यो यस्य॒ कामस्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं यद्विषये यस्य 
तदिषयान्प्रशनास्प्च्छत । . यदि 


तदयुष्मत्पृष्टविज्ञास्यामः-अनुद्धत- 
सप्रदश्चनार्थो यदिशब्दो नाज्ञा- | 


नसंशयाथः प्रश्ननिणंयादवसी- 
यते--सवं इ वो वः पृष्ट 
वक्ष्याम इति | २॥ 


शाङ्रभाष्याथं 


# 
1" 0 । व । 0 ^ पं [0 [0 


१२ 


इस प्रकार श्रपते समीप श्राये 
हुए उन लोगोसे पिप्पलाद ऋछषिने 
कहा--यद्यपि तुमलोग॒पदहलेसे 
ही तपस्वी दहो तो भी तप- 
इन्दरियसंयम, विशेषतः ब्रह्मचयंसे 
तथा श्रद्धा यानी ्रास्तिकबुदधिसे 
ग्रादरथुक्त होकर गख्थुश्रषामें 
तत्पर रह एक वषं ग्रौर भी निवास 
करो । फिर भ्रपनी इच्छानुसार 
रथात्‌ जिसकी जेसी इच्छा हो ` 
उसका भ्रतिक्रमण न करते हुए- 
जिसकी जिस विषयमे जिज्ञासा हो 
उसी विषयमे प्रदन करना । यदि मं 
तुम्हारे पूछे हए विषयको जानता 
होऊंगा तो तुम्हे तुम्हारी पूरी हुई 
सव वात बतला दूंगा ।' यहाँ यदिः 


शव्द ग्रपनी नस्ता प्रकट करनेके 


लिये है भ्रज्ञान या संशय प्रददित 
करनेके लिये नहीं, जैसा कि रागे 
प्ररलका निशंय करनेसे स्पष्ट हो 


| जाता हे ॥ २॥ 


°> > 


कवन्धीक्ञा अश्न-- रजा किसतेउलन्न होती हे ? 
अथ कघन्धी कात्यायन उपेत्य पपच्छं । भगवन्‌ 
कुतो ह वा इमाः परजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर ( एक वषं गुख्कुलवास करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 
कवन्धीने गुरुजीके पास जाकर पूद्ा-“भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा किससे 


उत्पन्न होती हे ?" ॥ ३ ॥ 
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के यादा यिन तिद एन एनम 7 ज्य ८ [0 ~ 


_ (द वता 
। प 
| 
। 
ष 
4 
। 


। 


# | 9 
| १४ प्रर॑नोपनिषद्‌ [ भ्रद्न १ । 


कि 1 1 यै गकि जो जिद जि चकत भयित "जभ्य भको" को आन्‌ + भ ने ) 


अथ संबत्सराद््वं कबन्धी | तदनन्तर एक वषं पीव । 
कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ | कात्यायन कबन्धीने | गु्जीके | ¦ 


समीप जाकर पुर्ा-“मगवन्‌ ! ` 
वात्‌ हे मवत्‌ इतः ससा यह्‌ ब्राह्मणादि सम्पूणं प्रजा किससे . 


बा इमा ब्राह्मणायाः प्रजा; प्रजा- | उलन्न होती है ? भरथात्‌ प्रपर. ` 
यन्त॒ उत्पचन्ते । अपरविधा- | ब्रह्मविषयक ज्ञान एवं कमके 
करमणोः सुु्ितयोयेत्काय या | समुच्चयका जो कायं है भ्रौर ¦ 
गतिस्तदवक्तव्यमिति तदुरथोऽयं | उसको जो गति हे बह बतलानी 


चाहिये । उसीके लिये यह प्रन 
प्रश्नः ॥ २॥ किया गया है ॥ ३॥ 


"स 
रयि ओर आरुकी उत्त्ति 
तस्मे स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपो- 
तप्यत स तपस्तप्ता स मिथुनसुत्पादयते। रयं च 
प्राणं चेः येतो मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उसमे उस पिप्पलाद मुनिने कहा--^ सिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 


| करनेकी इच्छावाले प्रजापतिने तप॒किया। उसने तप करके रयि श्रौर 
। | प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया [ ग्रौर सोचा-] पे दोनों ही मेरी श्रनेक 





| 
| 


वच 
7 


। प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेगे" ॥ ४॥ 


तदपाकरणायाह । प्रजाकामः वाले कबन्धीसे उसकी शङ्का निवृत्त 

प पव करनेके लिये पिप्पलाद मुनिने 
श्रना आरमनः पिसृष्च् प्रजा- | कहा- प्रजाकाम ्र्थात्‌ भ्रपनी 
पतिः सर्वात्मा सञ्गत्घ्यामि 


तस्मा एवं पृष्टवते स होवाच | ग्रपनेसे इस प्रकार प्ररन करने- 





परजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 
म सर्वात्मा होकर जगत्की रचना ` 
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इत्येवं विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तद्भावभावितः कल्पादौ निदृत्तो 
४ $ % 
दिरण्यगमः सृज्यमानानां प्रजानां 
स्थावरजङ्गमानां पतिः सञ्गन्मा- 
न्तरभावितं ज्ञानं श्रुतिप्रकाशि- 
ताथविषयं तपोऽन्वारोचयद्‌- 
तप्यत । 
अथ तु स॒ एवं तपस्तप्त्वा 
श्रौतं ज्ञानमन्वारोच्य सृष्टि 
साधनभूतं मिथुनघयत्पादयते 
मिथुनं दन्दरञ्त्पादितवान्‌ । रथिं 
च सोममन्न प्राणं चाग्निमत्तारमर 
एतावग्नीषोमावत्नन्नमूतौ मे 
मम बहुधानेकधा प्रजाः करिष्यत 


इत्येवं संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
छयाचन्द्रमसावकरपयत्‌ ॥ ४॥। 





करू" इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न 
यथोक्त कमं करनेवाला (जगद्रचना- 
मे उपयुक्त ज्ञान ओ्रौर कर्मके 
समुच्चयका भ्रनुष्टान करनेवाला ) 
तददावभावित ( पूवेकल्पीय प्रजा- 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न ) श्रौर 
कृल्पके भ्रादिमे हिरण्यगभेरूपसे 
उत्पन्न होकर तथा रची जानेवाली 
सम्पूणं स्थावर -जङ्गम प्रजाका पति 
होकर जन्मान्तरमे भावना क्य 
्रुत्यथविषयक ज्ञानरूप तपको तपा 
ग्र्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया। 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर भ्र्थात्‌ ५ तिप्रकादित ज्ञानका 
स्मरण कर उसने खष्टिके साधनभूत 
मिथून--जोडेको उत्पन्न किया । 
उसने रयि यानौ सोमरूप रन्त श्रौर 
प्राण यानी भोक्ता अ्रम्निको रचा, 
म्र्थात्‌ यह्‌ सोचकर कि ये भोक्ता 
ग्रौर भोग्यरूप श्रग्ि भ्रौर सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 


करेगे भ्रण्डके उत्पत्तिक्रमसे सूयं 
ग्रोर चन्दरमाको रचा ॥ ४॥ 


~ - +त -- 
आरित्य रोर चन्द्रमामे माण छौर रथि इष्टि 


आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ 
सवं यन्मूत चामूतं च तस्मान्मूततिरेव रयिः ॥ ५॥ 
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ए 0 =, वं [7 2 कि ॥ कि,  , ति क ह 7 "क क, 


निश्चय प्रादित्यही प्राणद श्रौर रयिही चन्रमा हे। यह जो. 


क सूतं (सधन ) श्रौर अभूतं ( सुक्ष्म ) है सवरयिही है ग्रतः भूति | 


ही रयि है ॥ ५॥ 


तत्रादित्यो ह बे प्राणोऽतता यहाँ निश्वयपूवेक श्रादित्य दी ` 
प्रारा भ्र्थात्‌ भोक्ता प्रम्ि ह मरौर 





अग्निः। रयिख चन्द्रमाः, रयिः रपि ही चन्द्रमा है। रयि ही ग्रन 


एवान्नं सोम एब । तदेतदेकमत्ता | है भ्रौर वह चन्द्रमा ही है । यह्‌ 
4 मोक्ता ( श्रग्नि ) मौर प्रन्न.एक ही 


चाभ्नं च्‌, प्रजापतिरेक तु भिथु- हे । एक प्रजापति हो यह्‌ मिथुनल्प 


गया है, इसमे भेद केवल गौण 


, } | हो 
नम्‌, गुण्धानञ्तो भेदः 1 | शनर प्रवास भावक हीहै। सो 


कथम्‌ १ रपि्वां अन्नं घा एतत्‌ | किस धकार ? [ इसपर कहे । 
है ] यह सव रयि-म्रननन ही | 


ता 


जोय 


स्व्‌ क्षं त्न्ूतं सथू मूतं | है । बह क्या है ? गह जो सर्च । 


च घ्म च मूतामूत ५ सक्षम हे वह मूर्त्तं भ्रौर भ्रमूर्त 


रूपे रयिर । तसासरवरिभक्ताद्‌ | मोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
त मति तेव ट। अतः इस प्रकार विभक्त हए 
अमूरताय न्यन्ूतशूरूपं १/५ ° | श्रभरूतंसे श्रन्य जो भूतंरूप है वही 
रपिरमूतेनाधमानत्वात्‌ ॥॥ ५॥ | रयन दैः बयोंकि वह्‌ भ्रमं 

| ६ भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५॥ 
तथामर्तोऽपि प्राणोऽतता स्- | _ इसी प्रकार भ्सूतं प्राणरूप 
मोक्ता भौ जो कु भ्रनन है वह्‌ 


मेव यच्चादम्‌ । कृथम्‌-- | सभी है । किस भरकार- - 
अथादित्य उदयन्यत्ाचीं दिशं परविदाति तेन 
भाच्यान्‌ पणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते । यदक्षिणां यस 
तीची यदुदीचीं यद्ध यदू्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं 
भकादायति तेन लवान्‌.ाणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते ॥६। 
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यानी स्शल है श्नौर जो अमूर्त यानी , 


व क 9 क 
जो = दः जो = को 


कका को = ऋ. 


[2 ` 1 1 2 


भ्रदन १ | श्ाङ्कस्माप्याथं १७ 


य भव्य ५० [11 1 य ) क द दः सय्यद 


जिस समय सूयं उदित होकर पूवं दिक्ामे भ्रवेश करताहे तो 
उसके द्वारा बह पूवं दिशाके प्राणौको ग्रपनी किरणोमे धारण करता 
है । इसी प्रकार जिस समय वरं दक्षिण, पर्चिम, उत्तर, नीचे, उपर 
न्रौर श्रवान्तर दिशाग्रोको प्रकाशित करता है उससे भीः वह्‌ उन 
सवके प्राणोको श्रपनी किरणोमें धारण करता हे ॥ ६ ॥ 


अथादिलय उदयन्युद्वच्छन्‌ जिस समय सूयं उदित 


होकर उपरकी ग्रोर जाकर 
प्राणिनां वचक्षुर्गोचरमागच्छच्‌ | भरथातु प्राशियोके नेतरोका विषय 


दिश सो प्र पूवं दिरामें 

यलमाची खप्रकाशेन प्र- | होकर प्रपने प्रकाशसे पूर्व 
श < भवे करता है--उसे . [ गरपने 
विक्षति व्याप्नोति; तेन खात्म- | तेजसे ] व्याप्त करता है; अ 
या सर्बासतत्स्था- दवारा भ्रपनी व्याप्तिसे वहु उस (यु 
व्याप्त्या सर्वासतस्ान्भाणाय्‌ | {दा ) मं स्थित समदं अन्तमूत 
्राच्यानन्तभूंतान्‌ ररिसिषु । प्राच्य प्राणोको अपने मवभासखूप 
पेष अयाष्चिमः परोर सवंत्र व्याप्त किरणोमे व्याप्त 
खात्सावभाष्रस्पेषु च्या ध | होनेके कारण वह्‌ सम्पूरं ६. 
व्याप्रतवाखाणिनः संनिधत्त ¦ को वार्ण करता, यानी अप 
„ _.¦ प्रविष्ट कर लेता हे, श्रथात्‌ उभ्ट 
संनिवेशयति; आस्मभूतान्छराति | शरात्मभूत कर वेता है 1 इसी प्रकार 
= जव वहु दक्षिण, पशम, उत्तर 
इत्यथैः । तथैव यतप्रबिशति नीचे रौर ऊपरकी ग्नोर प्रवेश 
दक्षिणां यन््रतीचीं सदुदीचीमध्‌ ¦ करता है भ्रथवा श्रवान्तर दिशा्रो- 
९ तरा दिशः | को-कोणस्थ दिशं श्रवान्तर 
सव वविथति वा| दिशां हँ उनको या श्रन्य सबको 
कोणदिशोऽबान्तरदिश यचान्यत्‌ प्रकाशित करता है तो श्रषने 


सवं प्रकाशयति तन स्प्रकाश- | प्रकारकी व्याप्तिसे वहं सम्पूण-- 

न्सर्बदिक्स्थान्‌ | समस्त दिल्ाभ्रोमे स्थित प्राणोको 
न क ! म्रपनी किरणोमे धारण कर 
प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्तं ॥६॥ | लेता है ॥ ६॥ य 


- # ~ 





परऽ उ० - 
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१८ प्रनोपनिषद्‌ [ प्रद्न ६ 


1 
१ स शयान जकक-9) कत क ० केत 9 @ििनड-+ " कमत ५ गाछ + वकर ९ ० छि ६ विव ६ भेक = (9 1 }-52> ¶ र्टजद र ९ " ९523 } € क ९ › दिम ई ५ र्‌ 0 ज) 4 दके ग्म । 


स एष वेश्चानरो विश्वरूपः पराणो ऽग्निरुदयते [ 


तदेतदचाभ्युक्तम्‌ ॥ \७॥ 
वह्‌ यह ( भोक्ता ) वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता 
हे ! यही बात ऋक्ने भी कही हे 1 ७ ॥ 
स॒ एषोऽत्ता प्राणो वैश्वानरः | वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर 
| (समष्टि जीवरूप ), सर्वात्मा ग्रौर 
सात्मा विशवपो विश्वात्मत्वाच | सव॑म है तथा सवंमय होने 
प्राणोऽग्निश्च स॒ एवात्तोदयत | कारण ही प्राण श्रौर श्रभ्निरूप 
उद्च्छति प्रत्यहं सवां दिश्च | रै। वहं मोक्ता ही मतिदिन समपणं 
| ६ , | दिशाग्रोको भ्रात्मभूत करता हुभ्रा 
आत्मसात्‌ । तदेतदुक्तं | उदित होता भ्र्थात्‌ ऊपरकी रोर 


वस्तु ऋचा मन्तरणाप्यभ्युक्तम्‌ जाता हे । यह ऊपर कही बात ही 
ऋक्‌ श्रथतिु मन्त्रह्ारा भी कही 
(९ गयी हं ॥ ७॥ 


-ः 8 :-- | 


ॐ = = ऋ त । 


कक > 9 = (+ = क = 


= क क 9 कक 





त म 99 क-म क बक ~ यान्यसि 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
पराथणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । | 

सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः 
राणः अ्रजानासुदयत्येष सूयः ॥ ८ ॥ 

क ्ानसम्बनन, प सवके भ्राश्रय, ज्योतिर्मय, 
| यको [ विद्रानोन ्रपने ्रात्मारूपसे जाना 


है | । यह सयं सहस्र किरणोवाला, सैकडों 
प , सेकड़ं प्रकारसे वतमान श्रौर 
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| | मरदन १ | 


॥ केकयो "ककन श्छ" भमत 9 १.७०२.6२4 ण्यक कक 





विश्वरूपं सर्वरूपं हरिणं 


| ररिमवन्तं जातवेदसं जातप्र्ञानं 
। परायणं सवप्राणाश्यं ज्योतिरेकं 


~ = + 9 


क 9; क 


० क 


। सर्वप्राणिनां 


= क 


च ० 
चक्षुभूतमद्वितीयं 
तपन्तं तापक्रियां इर्बाणं स्वा- 


। त्मानं द्वयं श्रयो विज्ञातवन्तो 
ब्रह्मविदः । कोऽसौ यं विज्ञात- 


की 9 ज क 9 क 9 


वन्त; १ सहक्षरशिसिरनेकररिमः 
शतधानेकथा प्राणिमेदेन वत- 
मानः प्राणः प्रजाना्ुदयलप्‌ 
एयंः ॥ ८ ॥ 


शाङ्करभाष्याथं 


१९ 


विन्वरूप-सवंरूप, हरिण- 
किरणवान्‌, जातवेदस्‌--जिसे 
ज्ञान प्राप्त हो गया हे, ¦ परायण- 
सम्पूणं प्राणोके प्राश्रय, ज्योतिः-- 
सम्पूणं प्राणिियोके  नैत्रस्वरूप, 
एक--श्रदधितीय भ्रौर तपते हृए 
यानी तपन-क्िया करते हए सूयको ` 
ब्रह्मवेत्ताश्रोने श्रपने भ्रात्मस्वरूपसे 
जानादै। जिसे इस प्रकार जाना 
है वह कौन है? जो यहं 
सहस रदिमि-प्रनेकों किरणोवाला 
ग्रौर सैकड़ों यानी भ्रनेक प्रकारके 
प्राशिभेदसे वतंमान तथा प्रजाग्रोका 
प्राणरूप सूयं उदित होता हं ॥२॥ 


संवत्सरादिमें म्रजापति श्रादि हि 


। यश्चासो चन्द्रमा भूतिरन्न्‌ 
। अमूर्तिश्च प्राणोऽत्तादियसतदेकम्‌ 
एतन्मिथुनं सवं कथं प्रजाः 


करिष्यत इति उच्यते-- 


यह्‌ जो चन्द्रमा-मूति भ्र्थात्‌ 
ग्र है ग्रौर प्राण-मोक्ता ग्रथवा 
सूयं है यह्‌ एक ही जोड़ा सम्प 
प्रजाको किस प्रकार उत्पन्नं कर 


। देगा ? इसपर कहते हँ 


संबत्सरो वै भ्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च ! 
तये ह वे तदिष्टापूर्ते छृतमभिस्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते ! त एव पुनरावतेन्ते तस्मादेत षय 
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते 1 एष ह वे रथिय 


पित्याणः ॥ & ॥ 
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२० 


प्रर्नोपनिषद्‌ 


[ प्रह्न १ 


ॐ ९ 0 च 962 सेके) "गय । 


केव) पि चोकम 
संवत्सर ही प्रजापति हे; उसके दक्षिण श्रौर उत्तर दो भ्रयन ह| 


जो लोग॒इष्टापूतंरूप कममागंका 
ही विजय पाते है रौरवे ही 


[ अ्रवलम्बन करते है, वे चन्द्रलोकपर 
पुनः ्रावागमनको प्राप्त होते है; ग्रतःये। 


सन्तानेच्छु ऋछषिलोग दक्षिण मागेको ही प्राप्त होते हैँ । [ इस प्रकार | | 


जो पिद्याण है वही रयि हे ॥९॥ 


तदेव कारः संबत्सरो वे 
प्रजापतिस्तन्निवत्यत्वातसंबत्सर- 
स्य चन्द्रादियनिवैत्यतिथ्यहो- 
रात्रस्दायो हि सवत्सरः 
तदनन्यत्वाद्रपिग्राणमिधुनात्मके 
एवेत्युच्यते । तत्कथम्‌ १ तस्य 
संवत्सर प्रजापतेरयने मागों 
दवी दधिणं चोत्तरं च द प्रसिद्ध 
ह्ययने प््मारक्षणे याभ्यां 
दृशिणेनोत्तरेण च .याति सिता 
 केवठक्मिणां ज्ञानसंयुक्तकमं- 
बतं च रोकान्‌ विदधत्‌ । 


कथम्‌ ! तत्‌ तत्र च भाहणा- 


वह्‌ मिथुन ही संवत्सररूप काल 
है श्रौर वही प्रजापति दै, क्योकि, 
संवत्सर उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
हुमा है। चन्द्रमा श्रौर सूरयसे 
निष्पन्न होनेवाली तिथि ग्रौर दिन 
रात्रिके ससुदायका नाम ही संवत्सर 
ह; ्रतः बह ( संवत्सर ) रयि रौर 
पराणसे श्रभिन्न होनेके कारण 
मिथनरूप ही कहा जाता है ।. 
सो किस प्रकार ? उस संवत्सरः, 
नामक प्रजापतिके दक्षिण भ्रौर। 
उत्तर दो श्रयन-मागं हुं । ये। 
छः-खः मासवाले दो श्रयन प्रसिद्ध, 
ही दै जिनसे कि सूयं केवल 
कर्म॑परायण ग्रौर ज्ञानसंगक्त कमं. 
परायण ॒पुरुषोके पुण्यलोकोका 
विधान करता हना दक्षिण तथा, 
उत्तर मार्गसि गमन करता है । 


सो किस प्रकार ? इसपर कहते | 


भ 
दिषु मे ह वे तदुपासत इति, | है-उन बराह्मणादिमे जो ऋषिलोग | 
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वं | 


द्वियाधिरेषणो दितीयस्तच्छब्द;; 
इष्टं च पूतं चेषटापूतं इत्यादि 
दृतमेवोपासते नाकृतं नित्यं ते 
चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवं ्रजा- 
पतेमिथनात्सकस्यांश्ं रयिसन्न- 
भूतं लोकमभिजयन्ते कतरूप- 
त्वाच्चान्द्रभसख । ते तत्रैष च 
छदक्षयातपुनराववन्ते इमं कोकः 
हीनतरं वा धिश्न्ति" ( श्ु° उ० 
१।२। १० ) इति बुक्तप्र्‌ । 
यस्मादेवं प्रजापतिमनात्मकः 
फरत्वेनाभिनिवेतंयन्ति चन्द्रम्‌ 
इ्टापूतंकमैणैत ऋषयः स्वभे- 
द्रशारः प्रनाकामाः प्रजार्थिनी 
गृहस्थास्तस्मार्खटतमेव दक्षिणं 
दक्षिणायनोपरुधितं चन्द्र ्‌ 
पन्ते । एष इ वै रयिरन्नं यः 
पितयाणः पिदियाणोपलक्षितः 
चन्द्रः ॥ ९ ॥ 















निश्चयपूवं क उस इष्ट रौर पूतं 
यानी इष्टापूतं इत्यादि कृतक ही 
उपासना करते है-श्रकृतकी नहीं 
कृरते। वे सवंदा चान््रमस-- 


 चन्द्रमामं ही होनेवाले यानी 


मिथूनात्मक प्रजापतिके भ्रंश रयि 
रात्‌ अरन्भरत- लोकको ही जीतते 
हं, क्योकि चन्द्रलोक कृत . कमं ) 
ङ्प हे 1 श्रुतिमें दूसरा तत्‌” शाब्द 
क्रिया विरोषण हं । वे वहाँ ही श्रपने 
कर्मका क्षय होनेपर फिर लौटं म्राते 
हँ, जैसा कि ““इस ( मनुष्य ) लोक 
प्रथवा इस भो निकृष्टं (तियगादि) 
लोकम प्रवेश करते है इस 
| सुण्डक श्रुति | मे कदा हे । 
क्योकि एेसा है इसलिये ये 
सन्तानार्थं ऋषि--स्वगद्र्टा 
गृहस्थलोग इष्ट म्रौर पूतं कमद्वारा 
उनके फलरूपसे भ्रल्नात्मक प्रजापति 
यानी चद्द्रलोकका दही निर्माण 
करते है; श्रतः वे भ्रपने कम्वर 
उपाजित दक्षिण यानी दक्षिणा- 
यनमागसे उपलक्षित चन्रलोकको 
ही प्राप होते है । यहं जो पिद्याण . 
मर्थात्‌ पिद्यारसे उपलक्षितं 
चन्द्रलोक है वह निश्य रयि- 


ग्रन्न ही हे ९ ॥ 


कक ४ °= 
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र 


प्रदनोपनिर्षद्‌ 


वि ॥ 
१ 


अथोत्तरेण तपसा ब्ह्यचर्येण श्रद्धया विद्यया- ` 
त्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद प्राणानामा- ` 


१ 
। 
॥ 
| 
॥ 


[ पदन १ 


यतनमेतदखतमभथसेतत्परायणमेतस्मान्न युनराव- ` 
तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः ।। १०॥! 
तथा तप, ब्रह्मचयं, श्रद्धा भ्रौर विद्याद्रारा भ्रात्माकी खोज करते 


हृए बे उत्तरमागंहटारा सूयलोकको प्राप्त होते हैँ । यही प्राणोका प्राधय । 
ट, यही श्मृत ६, यही भ्रमय हे ग्रौर यही परागति है। इससे फिर नहीं ` 


लौटते; रतः यही नि रोधस्थान है । इस विषयमे यह [ भ्रगला ] मन्त्र 


हे-॥ १० ॥ 
अथोत्तरेणायनेन 


अशं प्राणमत्तारमादित्यमभि- 
जयन्ते, केन ? तयसेन्दियजयेन 
विशेषतो अहचयेण भ्द्धया 
विद्यया च प्रजापत्यात्मविषयया 
आत्मानं प्राणं षयं जगतस्तसथु- 
पान्विप्याहमस्मीति विदित्वा- 
दित्यममिजयन्तेऽभिपाप्ुबन्ति। 
“एतद्वा आयतनं सर्वाणानां 
तामान्यमायतनमाश्रयमेतदसृत- 
मविनाशि अभयमत एव॒ भय- 
व्ञितं न चन्द्रवर्शयश्द्धिमय- 


तथा उत्तरायरसे वे प्रजापतिकै 
ग्र॑श भोक्ता प्राणको यानी ग्रादित्य- 
को प्राप्त होते हेँं। किस साघनसे 
प्राप्त होते हँ 2 तप रथात्‌ इन्दरिय- 
जयसे; विरोषतः ब्रहमाचयं, श्रद्धा 
श्रोर 
विद्यासे भ्र्थात्‌ भ्रपनेको स्थावर- 
जङ्गम जगतुके प्राण सूयंरूपसे 
म्रनुसन्धानकर यानी यह समकर 
कि यह [ सूयं | ही मे हं ्ादित्य- 
लाकपर विजय पाते भ्र्थात्‌ उसे 
प्राप्त होते है । 


निश्चय यही भायतन- सम्पूणं 


प्राणोका सामान्य भ्रायतन यानी 
प्रश्रय हे। यही ग्रमृत- ग्रविनारी ` 


ह भरतः यह ॒भ्रभय-भयरहित 
ठे, चन्द्रमाके समान क्षयवृद्धि- 
रूप भययुक्त नहीं है तथा यही 
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बत्‌ । एतत्परायणं परा शतिः ] उपासकोंकी ब्नौर उपासनासहित 
त ¡ कभिणां च ज्ञान- कर्मानुष्ठान करनेवालोकी परा गति 
न पू ९-> | है । इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
वताम्‌ एतस्मान्न पनराबतन्त | ` (8 

यथेतरे केबरकंभिण इति । केवल क्म॑परायणोके समान फिर 
यरमादैपोऽविदुपां निरोधः । नहीं त च 1 
आदित्याद्धि निरुद्धा अविदो | केलिये 1 पि व 
तैत संबत्सरभादित्यमात्मानं | हीन पुरुष म्रादित्यसे स्के हुए हैः 


ये लोग श्रादित्यरूप संवत्सर यानी 
ाणमभिपराुबन्ति । स ह अपने ्रात्मा प्राणको प्राप्त नहीं होते । 
संवत्सरः कारात्माविदुष्‌ | वह्‌ कालरूप संवत्सर ही श्रविद्वानो- 
निरोधः । तत्तत्रास्मिन्नथं एष ¦ का निरोघस्थान है । तहां इस विषयमे 
श्लोषो मन्त्रः ।॥ १० ॥ । यह्‌ शोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध हे ॥१०॥ 


[अ (षं 


आदित्यका सवाधिष्ठानत् 
€~ 1 
पञ्चपादं पितरं दादश््ृतिं दिवे आहुः पर अध 
क विचक्षणं 
पुरीषिणद्‌ \ अथेमे अन्यं उ पर विचक्षणं सक्तचक्र 
षडर आद्ुरपितभिति ॥ ११ ॥ 
ग्रन्य कालवेत्तागण इस श्रादित्यको पाच पैरोवाला, सबका पिता, 
बारह श्राकृतियोवाला, पुरीषौ (जलवाला) ्र।र च लोकके पराद्धे स्थित 
वतलाते ह तथा ये भ्रन्य लोग उ सर्वज्ञ कहते हं सनौर उस सात चक्र 
नौर छ: ररेवालेमें ही इस जगत्को भ्रपित बतलाते हें ॥ ११॥ 
पश्चपादं पश्वतंबः पादा (, पांच ऋतुएे इस ॒संवत्सरख्प 
_  श्रादित्यके मानो चरण है; इसलिये 
इवाख संबत्सरात्मन आदियस्य | यह पञ्चपाद ह, क्योकि उन 


तैरसौ पादैरितेभिरावतते । | ऋत॒मोसे यह चरणोके समान 
न 
® शअरथांत्‌ वे ्रादित्यमण्डलको वेधकर नदीं जा सकते । 
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यथ जो स) तट "द लः] व ११) दज 


हेमन्तशिशिरावेबीक्त्येयं करप- | धरूमता रहता हं । यहं [ पच ¦ 
ऋतुञ्रोकी ] कल्पना हेमन्त ग्रौर ` 
प हिरिरको एक मानकर कोह! | 
त्वापिपवृत्व तख । त इयादशा- | सबका उत्पत्तकर्ता होनेके कारण ` 


ना । पितिरं सवेस्य अनयित्‌- 


कृति द्वादस मासा आकृतयो- | उसका पिचृत्व है, इसलिये उसे 
पिता कहा हे ! बारह महीने उसकी 

ऽवयवा आक्ररणं बावयषिक्रणप्‌ त 

अस्य द्वादशमासेस्तं हादशाति | है श्रयवा बारह महीनोद्यारा उसका 


दिवो चलोकरात्पर ऊष्वेऽथे स्थाने | अ्रवयवीकरण ( विभाग ) किया 
द यखां दिव्यं ` | जाता है, इसलिये उसे दादशाकृति 

4 त्यथः पुरीपि कहा है, तथा वहु च्‌ लोक यानी 
परोष्न्तयुदषबन्तमाहुः काल- | ग्रन्तरिकसे परे-ऊपरके स्थानरूप 
बिद्‌ः। तीसरे स्वगंलोकमें स्थित है भ्रौर 
पुरीषी-परीषवान्‌ भ्र्थात्‌ जलवाला 
अथ तमेबान्य इम उ परे हे--एेसा कालज्ञ पुरुष कहते हे । 


कालविदो रिचक्षणं निपुणं | तथा ये भ्रन्य कालवेत्ता पुरुष 


- £ उसीको विचक्षण- निपुण यानी 
7 सत्वर सतहयरूपण चक्र | स्वन वतलाते हँ तथा सप्त अवरूप! 
सत॒ गतिमति कालात्मनि | सात चक्र भौर षडतुरूप छ; 


परे पडतुलयाहुः सबमिद्‌ भररोवाले उस निरन्तर गतिशील 


कालात्माम दही रथकी नाभिमेः 
' जगत्कथयन्ति, अपितमरा इव | श्ररोके समान इस सम्पूणं जगत्को। 
रथनामो निरिषटमिति । 


भपित- निविष्ट बतलाते ह । 


यदि पश्चपादो दादश्चाकृति- | चाहे पञ्चपाद श्रौर दादरा 
षट £ भ्रकृतियोवाला हो श्रथवा सात चक्र 

यदि बा सप्तचकरः 
'रः सवथापि | ब्र चछ; भररोवाला हो सभी प्रकार 
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प्रद्न १1 शाङ्कस्माष्यार्थं २५ 


यन्द च्छाद्य जिद *छछर्‌ छच्छन्य ॥ , शि 01111 1 1 पी नी 


संवत्सरः काङात्मा प्रजापतिः ¦ चन्द्रमा गनौर सू्येरूपसे भी काल- 
चन्द्रादित्यरुक्षणाऽपि जगतः | स्वरूप संवत्सरात्मवः प्रजापति ही 
कारणम । ११९॥ ¡ जगत्‌का कारण हं ।॥ ११॥ 


मासादि प्रजापति आदि दशि 
यस्मिन्निद्‌ धितं विश्वं स्व | जिसमे यह . सम्पए जगत्‌ 
ग्राधित है वह्‌ संवत्सरनामक 
प्रजापति ही श्रपने ्रवयवरूप मासमे 
यत मासे दरस्नः परिसमाप्यते । | पणंतया परिसमाप्त हो जाता है- 
मासो वे प्रजापतिस्तस्य छष्णयक्ष एवं रायः 
1 ~^ 

शक्लः प्राणस्तस्मरादेत ऋषयः श्ल इ छन्त 

इतरस्मिन्‌ ॥ १२॥ 
मास ही प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रयि है रौर शुक्लपक्ष 
प्राण है। इसलिये ये | प्राणोपासक ] ऋषिगण शुक्लपक्षे ही यज्ञ 
किया करते है तथा दूसरे [ श्रन्नोपासके | दूसरे पक्षम यज्ञ करते 


हे ॥ १२॥ ६४ ठ 
मासो बै प्रजापतियथोक्त- | मास ही उपर्युक्त लक्षणोवाला 
- मिथुनात्मक प्रजापति ह1 उस 

टुश्षण एव रमथुनात्मकः । तल | मासस्वरूप प्रजापतिका एक 


भासात्मनः प्रजापतेस्को भागः | माग कृष्एपक्ष तो रयि-भ्न्न 


धो रसि आः ] || मर्व जचमा हे तथा दूसरा 
छष्पषो रविरन्नं चन्दमाः । | आग शुक्लया हौ प्राण 


अपरो भागः. शेङ्पः प्राण | श्रादित्य शर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है । 
आदित्योऽत्ताग्निः यस्माच्छुह्ध- | वयोकि वे शुक्लयक्षस्वरूप भ्राएको 


ध सर्वात्मक देखते ह रौर उन्हें कृष्ण- 
पर्षान्‌ श्राप सवव परयन्ति पक्ष भी परारसे भिन्न दिखलायी 


तस्मात्राणदरिन एत ऋषयः । नहीं देता इसलिये ये प्रारादर्शी 


प्रजापतिः सबत्छराख्यः स्वाव- 
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१ 
॥ 
१ 


२६ प्रद्नोपनिषद्‌ [ प्रद १ | 


भजक अच्छोद्‌ जक (जाद सयाणडेद्‌ अभद च्डानोद्‌=व्ककार९ उव्‌ चाकर अलकोट शका ® दाच उवाद तकम्‌ = क जेत्‌ शादि जकका4 => म -छककद$-द चव अद्‌ । 


कृ्णपदेऽपी्टं यागं इुर्वम्ति , ऋषिलोग कृष्णपक्षे मी [ उपे । 
>. ` शुक्लपक्षङ्प सममकर ही | म्रपना । 





इश्यते यस्मात्‌। इतरे त॒ राणं न | दूसरे ऋषि प्राणका द्॑न नहीं 
पदयन्तीयदक्षमरक्षणं दृष्णा- | करते, इसलिये वे सवको प्रदं ` 
नात्मक कृष्णएपक्षरूप ही देखते हं, । 
! श्रत: वे चुक्लपक्षमे यागादष्ठान ` 
करते हुए भी इतर यानी कृष्ण- ' 


त्मानमेब पश्यन्ति । इतरस्मिन्‌ ¦ 
कृष्णपक्ष एव॒ इन्त शुक्ले 
इवेन्तोऽपि ॥ १२॥ 





पक्षमे ही करते हू ॥ १२॥ 





दिन-राततका प्रजापति 
अहीरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्रणो राचिरेव 
रथिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयु- 
बरह्मच थमेव तयद्रात्नी & क 
ज्यन्ते जह्यचयंमेव तयद्रान्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ 
दिन-रात मौ प्रजापति हैँ । उनमें दिन ही प्ररणदे ्रौररात्रिही 
रयि हं । जो लोग दिनके समय रतिके लिये | सीसे | संयुक्त होते हँ वे 


पराएकी ही हानि करते हं शरोर जो रात्रिफे समय रतिक्े लिये [ खरे ] 
संयोग करते दँ वह्‌ तो ्रह्मचयं ही है ॥ १३॥ | खसं | 


सोऽपि मासात्मा प्रजापतिः| वह मासात्मक श्रजापति भी 
स्वावयवेऽहारातरे परिसमाप्यते । प्रपने अ्रवयवरूप दिन-रात्रिमे 
तो वपति पव्‌ । | णन आनतं 
तखाप्यहरेव प्राणोऽत्तागनी | भी दिन ही प्राण--भोक्ता यानी 
रात्रिये रयिः पवत्‌ | | भ्रगिहे भ्रोर-पुवंवत्‌ रात्निही रयि 
राणमहरात्मानं वा एते रक. हे। वे लोग॒दिनरूप प्राराको 


न्व तिम ६ ही क्षीण करते-निकालते- 
मयन्ति शोषयन्ति लात ब्रथवा ्रपनेसे पृथक्‌ करके 
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प्रन १ 1 
वा स्वारमनो विच्छिचयापनयन्ति 
के १ ये दिबाहनि रत्या रति- 
कारणभूतया सह ज्िया संयुज्यन्ते 
मिथुनं भेधुनमाचरन्ति मूढाः । 
यत एवं तस्मात्तन्न कतंभ्यमिति 
प्रतिषेधः प्रासक्किकः। यद्रात्रौ 
संयुज्यन्ते रत्या ऋतो ब्रह्मचय- 


मेव तदिति प्रशस्तत्वाद्तौ 
भार्यागमनं ` कतन्यभित्यय- 


मपि प्रासङ्गिको परिधिः । रतं 
तूच्यते--सोऽदोरात्रात्मकः 
प्रजापतितव्रीहियवाचन्नात्मना ष्य- 
वरस्थितः ॥ १२ ॥ 


रशङ्करभ प्याथं 


|, , रि 01 01 , 11 0 - 11, 11) 3 11, 171 8 - | १ न्क 7 ज-¶ > अद ° क्योकि १ आन्न र 


। नष्ट करते हं 1 कौन? जो कि 


जाता हे। 


२२७ 


मूढ होकर दिनके समय रति- 
रतिकौ कारणस्वरूपा खीसे संयुक्त 
होते ह, म्र्थात्‌ मिथुन यानौ 
मून करते हं। क्योकि एषी 
वात ह इसलिये एेसा नहीं करना 
चाहियि- यह्‌ प्रासङ्ञिक प्रतिषेध 
पराप्त होता हे । तथा ऋतुकालमें 
जो रात्रिक समय रतिसे संयुक्त 
होते हँ वह तो ब्रह्मचयं हीह; 
रतः प्रशस्त ॒होनेये कारण ऋषतु- 
कालमेही खीगमन करना चाहिये- 
एेसी यह प्रासङ्गिकी विधि हं, ग्रब 
परकृत विषय [ ग्रगले मन्तरसे ] का 
वह्‌ ्रहोरात्रात्मक 
प्रजापति [ इस प्रकार कमदाः 
परिणामको प्राप्न होकर | त्रीहि 
म्रौर यव श्रादि भ्न्नरूपसे स्थित 
हुमा हे ॥ १३॥ 


ब ९ ~~--~ 
्रलका ग्रजापतित्त 
क्स प्रकार करमशः परिणामक 
एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌-- || आग ध 


अन्नं वे प्रजापतिस्ततो ह वे तद्र तस्तस्मादिमाः 
प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥ 


भन्न ही प्रजापति हे; उसीसे वह वीयं होता है श्रौर उस वीय॑हीसे 
यह सम्पुरणं प्रजा उत्पन्न होती हे ॥ १४॥ | 
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४८ | परदनोपनिषदे [ प्रन १ ` 


~ ` अन्न हौ प्रजापति है। किस 
च |, क्थ १ न्य 

6 क , | प्रकार ? [ सो बतलाते ह| उस 
ततस्तस्माद्ध वं रेता सूभ्ीज | श्न्नसे ही प्रनाका कारणरूप 


तलजा्षारणं तस्मादयोपिति | रेत--ख्षका वीय उलन होता 


है; मौर खीकी योनिम सींचे गये ` 


पिक्तादिमा मङुष्यादिरुक्षणाः | उस वीयसे ही यह्‌ मनुष्यादि्प 
प्रजाः प्रजायन्ते । प्रजा उत्पन्न होती हं । 

कतोद्च हे कबन्धिन्‌ ! तूने जो पुछा 

व्‌ # क © = 

व था कि यह सम्पूणं प्रजा कस 

यन्त इति । तदेवं चन्द्रादिस्य- | उलन होती हे ? सो चन्रमा श्रौर 


श ग्रादित्यरूप मिथुनसे लेकर प्रहो- 
मिधुनादिक्षमेणादारात्रान्तेनाना- | रात्रप्न्त क्रमसे भ्रन्न, रक्त एवं 


मतोद्रारणेमाः प्रजाः प्रजायन्त | वी्ैके द्वारा ही यहं सारो रजा 
परतदारेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त | चानन शर 0 
इति निणीतग्र्‌ ॥ १४ ॥ | हुभ्रा ॥ १४॥ 
--; &‰ "त 
ग्रजापतिवतक्रा पल 
तदये ह वे तस्रजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुन- 
सुसादयन्ते। तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो बह्मचर्य 
येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार जो भी उस प्रजापतित्रतका श्राचरणा करते है वे 
| कन्या-पुत्ररूप | मिथुनको उत्पन्न करते हँ । जिनमे कि तप श्नौर 
्रह्मचयं है तथा जिनमे सत्य स्थित है उन्दीको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता 
हे ॥ १५॥ | | 
तत्त्रैवं सति ये गृहस्थाः- | एसी स्थिति हनेके कारण जो 


2.9 | गृहस्थ उस प्रजापतित्रत~प्रजापति- 
इ पे' इति परसिद्धसमरणाथों | के त्रतका श्राचरण करते है, यानी 
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 निपातौ-तत्रजापतेवरतं प्रना- 


प्रशन १ 





पतिव्रतमृतो भार्यागमनं चरन्ति 
इबन्ति तेषां शृष्टफलमिदम्‌ । 
कि? ते मिथुनं पत्रं दुहितरं 
चोत्पादयन्ते । अष्टं च 
फ़लभिष्टापूतंदत्तफारिणां तेषामेव 
एष यशवान्द्रमसो बह्मरोकः 
पित्रयाणलक्षणो येषां तपः खातक- 
्रतादीनि, ब्रह्मचयम्‌- ऋतौ 
अन्यत्र मेथुनासमाचरणं ब्ह्म- 
च्‌, येषु च सत्यमनृतवजंनं 
प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वतते 
नित्यमेव ॥ १५॥ 


्ाङ्रभाष्याथं २९२ 


1 त 1 


ऋतुकालमे सखरीगमन करते ह-- 


यहां ह" श्रौर वैः ये निपात 


प्रसिद्धका स्मरण दिलानेके लिये 
है--उन ( ऋतुकालाभिगामियो ) 
को यह्‌ दृष्ट फल मिलता है । क्या 
फल मिलता हे ? वे मिथुन यानी 
त्र रौर कन्या उत्पन्न करते है । 
[ इस दृष्ट फलके सिवा ] उन इष्ट, 
पूतं म्नौर दत्त क्मकर्ताश्रोंको, जिनमें 
कि स्नातकतब्रतादि तप, ऋतुकालसे 
मन्य समय श्जीगमन न करनारूप 
बरह्मचयं ग्रौर ग्रसत्यत्यागरूप सत्य 
ग्रव्यभिचरितरूपसे प्रतिष्ठित ह 
यह्‌ श्रहद्य फल मिलतादहैे जो कि 
चन्द्रलोकमे स्थित पिक्यारणरूप 


ब्रह्मलोक हे ॥ १५॥ 





यस्त॒ पनरादित्योपरुक्चित किन्तु जो चन्द्रलोकसम्बन्धी ब्रह्य- 


 व्राणात्मभावो , ' लोके समान मलयुक्त ग्रौर वृद्धिक्षय 
उत्तरायणः प्राणात्मभाव विरजः । + दि व 


शद्धा न चन्द्रब्रह्मलोकबद्रन- , उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज- 


> =_> > + विशुद्ध प्राणात्मभाव ह वह उन्हं 
७ \ न किन्े 
खलो बृद्धिक्षयादियुक्तोऽसों तेषां ¦ प्राप्त होता है; विन प्राप्त होता 
केषामित्युच्यते- 


। हे ? इसपर कहा जाता हे 
उत्तरमायावलम्बि्योकी गति 
तेषामसो विरजो जह्यलोको न येषु जिह्यमलरतं 
न माया चेति ॥ १६॥ ू 
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३० प्रदनोपनिषव्‌ | पदन ! 


| 
| 
| 


न , न; वो) आ) जका९ ? च १.७ > अका) सोप "येच 9 आ+ द "अजक नवोषया ॥ 
५ 


जिनमे कूटिलिता, भ्रनृत श्रौर माया ( कपट ) नहीं हे उन्दे यह्‌ । 
9 


विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे ॥ १६॥ 


यथा गृहस्थानामनेकविष्- | जिस प्रकार भ्रनेकों विर्ढ 


संब्यव्हारपरयोजनवत्राज्जह्मं | व्यवहारलूप प्रयोजनवाला होनेसे 
चिं =+ 3 गृहस्थमे जिह्य-कूटिलता यानौ 
कोटिसयं वक्रमा्रोऽवरयंभावि | वकता होना निभि है स प्रकार 


तथा न येषु जिहाम्‌ । यथा च | जिनमे जिह नहीं दै, गृहस्थोमे 
गृहस्थानां ध जिस प्रकार क्रीडा ग्रौर उपहास 


(नीयं प्रादि निमित्तसे होनेवाला भ्रनृत 
मृतमवजन।य तथा न॒येषु ग्रनिवायं हं वेसा जिनमे प्ननृत नही 


तत । तथा माया युदस्या- | हे तथा जिनमे गृहस्थोके समान 
नामित्र न येषु व्यते । | मायाका मी भ्रमाव ठै। श्रपने 


माया नाम वहिरन्यथा- | भ्रपको बाह्रसे भ्रन्य प्रकार प्रकट 


| करते हृए जो भ्रन्यथा कायं करना 
त्मानं श्रकाशयान्यथैव कायं है वही भिथ्याचाररूपा माया है। 


करोति पा माया मिध्याचार- | इस प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ 
स्पा । मयेत्येवमादयो दोषा | ब्रह्मचारी, वानपस्य ग्रौर भिशषु्र 
येष्वधिकारिषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थ- | मे, कोई निमित्त न रहनेके कारण, 
नित निनिला भिन्ते माया भ्रादि दोष नहीं हँ उन्हे उनके 

४ सष ~ " | साधनक श्रनुरूपतासे ही यह्‌ 
3 रपण  तेषा- | विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे। 
मसो विरजो नरहमलाक इत्येषा | इस प्रकार यह्‌ ज्ञान ( उपासना ) 
्ञानयुक्तकममतां गतिः । पूर्ोक्त- | सहित कममनुष्टान करनेवाली 


स्तु ब्रहलोकः केवलृमिणां | गति कही । पूर्वोक्त चन््रमारूप 
= ब्रह्मलोक तो केवल कर्म॑ठोंके लिये 
सक्षण इति ॥ १६॥ ही कहा ह ॥ १६ ॥ 


कको म क 


इति भीमयरमहंसपरि्राजका 


चायं भीमद्‌गोविन्दभगवः र 
भीमच्छङ्करमगवतः कृतौ (मदुगोविन्दमगवसूलयपादिष्य- 


प्रनोपनिषद्भाष्ये प्रथमः प्रश्नः ॥ १ ॥ 


काक [पर 
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| 
। 


9 अ 9 = ॐ 9.9 = क 


ज ~ = काः वा= = ७ = = 


| 
| 
| त्वितीय प्रषन 
--: ‰ -- 
माग॑वका प्रन ग्रजाके तआधारमूत कौन-कौन देवगण है? 
प्राणोऽत्ता प्रजापतिरित्युक्तम्‌ प्राण भोक्ता प्रजापति दै- यह 
। तस्य भ्जापतिलमत्ततव च्‌ | पहले कहा । उसका प्रजापतित्व 


अस्मिन्शसैरेऽवधार पितव्यरि प्रौर भोक्ठृत्व इस दारीरमं ही 
मेति | निशित करना चाहिये-इसीलिये 


| 
। 
। 


। अय ॥. प्रन + 
। अयं प्रर्न आरभ्यते ¦ यह्‌ प्रशन ग्रारम्भ किया नाता है 


अथ हैनं भागंवो वैदर्भिः पप्रच्छ । भगवल्केत्येवे 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतसकाशयन्ते कः 


| 
॑ 
| 
| 
| पुनरेषां वरि इति ॥ १॥ 
॥ 
| तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिस विदभदेशीय भागंवने पृदछा- 
। भगवच्‌ ! इस प्रजाको कितने देवता धारण करते हँ ? उनसे कौन- 
| कौन इसे प्रकारित करते हैँ ? रौर कौन उने सर्वंशे है ? ॥ १॥ 
। ष ९ क ०, र 

अथानन्तरं ह श्रिेनं भागवो | तदनन्तर उनसे विदभदेलीय 


| । दभः पच्छ । है भगवन्‌ | भागने शाह भगव इस 

४ गस॑ररूप प्रजाको कितने देवता 
| कव द्वाः अरजां शरीरलक्षणां | विधारण करते यानी विशेषरूपसे 
। विधारयन्ते वेषेण धारयन्ते । | नार्ण करते ट! सथा जाने 
| म | श्रौर कनन्दरियोभे विभक्त हृए उन 
| कतरे बुदीन्द्रियकमेंन्धियति- ! र 


। 
। 
। 
। 
| 
। 





(^ 


। देवताभ्रोमेसे कौन इसे प्रकाशित 
भक्तानामेतलकाशनं स्व माहाल्स्य- ' करते हं । श्रपने माहात्म्यको प्रकट 
प्रख्याएनं प्रकाशयन्ते । कोऽसौ ¦ करना ही प्रकादान है ओर इन 
पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कार्य- भरत एवं नदि देवताोमिसे कौन 
। करणरक्षणानामिति ॥ १ ॥ - . सवंशरेष्ठ यानी प्रधान है ? ॥ १॥ 
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३२ प्रदनोपनिषद्‌ 


वयत). ९ 5 0 नका त 2-0ि-५ ननो 
जय ॥ क शव ‡ 2३ अक ५ क क > 4 गेन 
ज + छ") कक) क ` 4१ क 
1, ह. 1 


शरीरके आधारभूत ्माकाशादि | 
तस्ते स होवाचाकाद ह वा एष देवो वायुरण्नि 
रापः पृथिवी बाङ्मनश्चक्तुः भरोत च। ते प्रकाश्याभिः 
वदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः।॥ २॥ 


तब उससे श्राचायं॒पिप्पलादने क्ा- वह्‌ देव . भ्राकाश हे । ! 
वायु, म्नि, जल, पृथिवी, वाक्‌ ( सम्पू कमन्द्र्यां ), मन ( भ्रन्त 
करण ) ग्नौर चक्षु ( जञानेन्दियसमरह्‌ ) | येभीदेवदहीर्है]। वेसभी। 
गरपनी महिमाको प्रकट करते हए कहते ह-हम ही वरदस शरीरको 
ग्राश्चय देकर धारण करते हँ" ॥ २॥ 


॥ 


ऋ तिय 





एवं पृष्टवते तस्मै स॒ होवाच 


आकाशो ह वा एष देवो बायु 
अग्निः आपः प थिवीत्येतानि पश्च 


महाभूतानि शरीरारम्भकफाणि 
वाडमनश्ुःमरत्रमित्यादौनि 

करमेन्दियबुद्धीद्दियाणि च। कायः 
रक्षणा. क्रणलक्षणाश्च ते देवा 
आत्मनो माहास्सयं प्रकाशयामि 
बदन्तिस्पधमाना अह शरेष्ठै । 


कथं वदन्ति १ ष्रयमेतद्ाणं 


इस प्रकार पृते हुए उस | 
भागंवसे पिप्पलादने कहा-- | 
निश्चय प्राकार ही वह देव है तथा| 
( उसके सहित ) वायु, ग्रग्नि, जल | 
ग्रौर पृथिवी-ये शरीरको प्रारम्भ | 
करनेवाले पाँच भूत एवं वाक, मन, | 
चक्षु श्रौर श्रोत्रादि कमन्य भ्रौर 

ज्ञानेन्द्रिया-ये कायं ( पञ्चशत] | 
प्रौर कारण ( इन्द्रिय ) रूप देवं 

प्रपनी महिमाको प्रकट करते हए, 
ग्रपनी-ग्रपनी 
परस्पर स्प्घापुवंक कहते दै। ` 


1 


किस प्रकार कहते दँ ? [ सौ | । 


बतलाते ह | इस कायकरण 


कयक्रणसघातमवष्टभ्य प्रासादम्‌ | संातरूप शरीरको, जिस प्रकार 
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न्प 


्रेष्ठताके लिव 


| 
| पर इन २] शाडरभाष्यार्थं ३३ 


क स मी न नौ २1 भद जायय 6 अकर जयद > जाद्‌ 


इव स्तम्भादयोऽबििथिलीक्रत्य 
। विधारयामो विस्पष्टं धारथामः। 
| वेकेनायं क ७ चष 

| मये संघातो धियत 


महलको स्तम्भ धारण करते है उसी 
प्रकार, ्राश्रय देकर उसे दिथिल न 


होने देकर हम स्पष्टरूपसे धारण 
करते हं । उनमेसे प्रत्येकका यही 


ग. 
1. 9 ३. | 


| 


+ 


| 1 
^ $ क ५. चु ~ ~~ 
० 0/ गः 4» ०७१ 














| त्ये ग्रमिप्राय रहता है किं इस संघातको 
त्यककखामिप्रायः ॥ २॥ । श्रकेते न ही धारण किया है ॥२॥ 


| | “०-स>^०-~ 
| अणुश्च आराधान्य बतलानेव्ाली ्राल्यायिका 


तान्वरिष्ः प्राण उवाच । मा मोहमापव्यथाहमेवे- 
त तत्पशचधात्मानं भविभज्येतदूबाणमवष्भ्य विधार- 
। यामीति तेऽश्रहधाना बभूवुः ॥ ३॥ 
| | | एक वार | उनसे सवंश्रषठ प्राणने कहा-^तुम मोहको प्राप्त मत 
-। होम्रो; मं ही ्रपनेको पांच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरको भराश्चय 
| देकर धारण करता हं । किन्तु उन्होने उसका विश्वास न किया ॥ ३॥ 


। तानेवभमिमानवतो वरिष्ठो 
| इल्यः प्राण उबाचोक्तवान्‌ । 
मा मेवं सोहमापच्थ अ्रिवेकितया 
। अभिमानं मा छरुत यस्मादहमेव 
। एतद्घाणमवष्टस्य विधारयामि 
| पञ्चधात्मानं प्रविभज्य प्राणादि 
| इत्तिमेदं खख इत्वा पिधार- 
। यामीत्यक्तवति च॒ तरिमस्ते- 
ऽभदधाना अग्रत्ययवन्तो बभूवुः 
कथमेतदेवमिति ॥ ३ ॥ 


प्र उ० ३-~-- 


इस प्रकार म्रभिमानयुक्तं हए 


उन देवोसे वरिष्ट-युख्य प्राणने ` 


कहा--“इस प्रकार मोहको प्राप्त 
मत होभ्रो म्र्थात्‌ ्रविवेकके कारणं 
ग्रभिमान मत करो, क्योंकि भ्रपने- 
को पाच भागोमे विभक्त कर- 


ग्रपे प्राणादि पांच वृत्तिभेद कर 
मही इस शरीरको भ्राश्रय देकर 


धारण करता हूं ।' उसके एेसा 
कृहुनेपर वे उसके कथने 
प्रद्धालु-प्रविश्वासी ही रहे कि 
पेसा केसे हो सकता हे ? ॥ ३॥ 
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३७ प्रदनोपनिषद्‌ [ पल 
सोऽभिमानाद्ध्वसुस्कमत इव तस्मिन्तुत्काम, ` 
त्यथेतरे सवं एवोच्छामन्ते तस्मि. अ प्रतिष्ठमाने स॑ 


. एव प्रातिष्टन्ते । तयथा मक्षिका मघुकरराजानसुत्काः 
मन्तं सवी एवोत्कामन्ते तस्मि ` च प्रतिष्ठमाने सव 
एव प्रातिष्ठन्त एव॑ वाडमनश्चन्ञःशरोन्ं च ते प्रीताः ` 
माणं स्तुन्वन्ति \ 9 ॥ | 


तब वह्‌ ग्रभिमानपूरवक मानो उपरको उठने लगा । उसके ऊप 
उठनेके साथ श्रौर सव भी उठने लगे, तथा उसके स्थित ॒होनेपर सः 
स्थित हो जाते । जिस प्रकार मध्चकरराजके ऊपर उठनेपर सभी मक्खिय 
उपर चदने लगती हँ ग्रौर उसके, वैठं जानेपर सभी बैठ जाती ! 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चकष भ्रौर शरोत्रादि भी [ प्राणके साथ उठने श्रौ 
भरतिष्ठित होने लगे |। तव वे सन्तुष्ट होकर प्रााकी स्तुति कर 





गज य ॥१ोषो द्‌ 


लग ॥ ४ ॥ 


सच त 
तामारक्ष्याभिमानाद्ध्वुकमत 
तवति सरोषान्निर- 
तस्मिन्युत्करामत्ति यद्धृतं 
तद्दृष्टान्तेन. प्त्यक्षीषरोति | स व वण 
तस्मिन्युरामति सत्यथातत्तर कः 
रू | ऊपर उठनेके श्रनन्तर ही 
एवेतरे सवे एव प्राणेषु रादि भ्रन्य सभी प्राण ( इन्दा | 
उतकरामन्त उचक्रमिरे । तस्मिश्च | उ्कमण करने यानी उठने लगे। 
णे पतमाने वृणी भवति | तपा जस भाण ह स्थित होने । 
| अलुतकामति सति स एव श्राति चप होने यानी उत्रमण न 0 


वे सभी स्थित हो जाते-चुपचाए 
छवी म्यबस्ववा अभूस्‌ । | वैठ जाते थे, जैसे कि इस न 


तव॒ वह प्राण उनक 
भर्षद्धालुताको देखकर कऋोधकवः। 
निरपेक्ष हो भ्रभिमानपूरवक मानो 


ऊपरको उठने लगा । उसके ऊपर 
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9 ~ ऋ. 9/0 व 1, - 8 9 | षर [ | | 7 कवय को यःक ॥ दरे ककर ४ जः प "क सत] येय 
ग व पल 


ततत्र यथा लोके मक्षिका मधु- ` मधुमक्षिका श्रपने सरदार 
कराः स्वराजानं मधुकरराजानमरू | मडकरराजके उल्नेके साय ही 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एबोत्ा- ! सव-की-सव उठ जाती है भ्रौर 
मन्ते तरिमिथ प्रतिष्ठमाने सर्वा उसके वैठनेपर सब-की-सब बैठ 


शे ध जाती 
एव प्राल्षठन्ते प्रतितिष्ठन्ति । | वैसे # ( तं क द 


` यथाय इन्यान्त एवं बाडमन- | शरोत्रादि भी हो गये । तव वे वागादि 


श्चष्चःभत्ं चेत्याद यस्त उत्सृज्य श्रपने श्रविश्वासको छोडकर शरोर 
भरदधानतां इद्ध्वा प्राणमाहात्म्यं | प्राणकी महिमाको जानकर सन्तुष्ट 
प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ | हो भराणकी स्तुति करने लगे ॥४५॥ 


~<= - 


ध किस प्रकार | स्तुति करने 
^ ¦ लगे, सो बतलाते द--] 


एषोऽग्निस्तपत्येष सूयं एव पञंम्यो मघवानेष वायुः । 
एष एथिदी रयिर्देवः सदसचखा्तं च यत्‌ ॥ ५॥ 
यह्‌ प्राण भ्रग्नि होकर तपता है, यह सूयं है, यह मेष है, यही . 


` इन्दर प्रौर वायुदहै तथा यहं देवही पृथिवी, रयि ओर जो कुछ सत्‌, 


्रसत्‌ एवं श्रमृत दै, वह्‌ सब कु हे ॥ ५॥ 


एष॒ प्राणोऽम्िः संस्तपति | यह प्राण भ्रगि होकर तपता- 
प्रज्वलित होता है । तथा यह सूयं 


| न्यरति। तथे यः एन्‌ प्रकाशते, होकर प्रकारित होता हे रौर मेष 


तथेष पजन्यः स॒न्‌ वषि | कि च | होकर जरसता ठे । यही मघवा-- 
इन्द्र होकर प्रजाका पालन करता 

मघव निन्द ६ { राक्षसोका 
पवा ननदः सन परजाः पारयति, तथा ्रसुर ग्रौर राक्षसोका वध 


निषासत्यसुररशांसि । एष॒ वायुः । करना चाहता है। यही भ्रावह- 
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स्वम्‌ ॥ ६॥ 


३६ प्रदनोपनिषद्‌ [ भदन १ 


य 0) क १ ककम ~ ~ 
क 9 नोक अथक १) जो जक 


; । कि चैषु | 

ह प्रधिक क्या यह देव ही पृथि 
एथिदी रयिवः सस्य जगत; | भरर रमि ( चद्धमा ) ख्पसे समै 
जगत्का धारक श्रौर पोषक है। | 

सन्पू॑मसदमूतं चामृतं च यदे- | सत्‌--ूल, असत्‌-मूकष्म शो 
देवताग्रोकी स्थितिका कारण, 

वानां स्थितिकारणं कि बहुना ५ | मरमृत भी यही दहै॥५॥ 
(त 


आराका सवाश्रयत्व 
अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं पतिष्ठितम्‌ | 
ऋचो यजू _षि सामानि यज्ञः कषत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 


प्रवह श्रादि भेदोवाला वायु ह | । 


कोके)" 3. किर अकि क ~ 


जेसे रथकी नाभिं श्रे लगे रहते दै उसी तरह ऋक्‌, यबु ` 
साम्‌, यज्ञ तथा क्षत्रिय श्रौर ब्राह्मण-ये सव प्राणम ही स्थित है । ६ | 


अरा इव रथनाभो श्रद्धादि | जिस प्रकार रथकी नाभिमें र 


। 
। 


नामान्तं सवं स्थितिकरल प्राण | लगे होते ह उसी प्रकार जगत 


,_ | स्थितिकालमे | प्रद्न० ६।४; 
एव श्रतिष्ठतम्‌ । तथर्वो यसि | वतलाये जानेवाले | श्द्धास लेक 


सामानीति त्रिविधा मन्त्राः | नामपयंन्त सम्पू पदाथं प्राम ह 


स्थित हं । तथा ऋक, यजुः 
तत्साध्यथ यज्ञ; त्रं च सर्वं अ“ । 
3 साम-तीन प्रकारके मन्त्र, नं 
पालयित बज्ञ च यज्ञादिकर्म- | निष्पन्न होनेवाला यज्ञ, सर्व 
कतेतवेऽधि्त ैवेपृ॒प्राणः; | पालन करनेवाले र र 
| यज्ञादि कमेकि श्रधिकारी त्रा 
ये सब भी प्राण ही है ॥ ६॥ 
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ईन २ | शाङ्करमाष्याथं ३७ 
फिच- तथा- 
प्राखक्री स्तुति 


प्रजापतिश्चरसि गमं त्वेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्तिमा बलिं हरन्ति यः पाणेः प्रतितिष्ठसि ॥७॥ 


हे भ्रण! तुही प्रजापति हे, तुही गभ॑ सञ्चार करता ह 
गनौर तु ही जन्म ग्रहण करता है । यह [ मनष्यादि | सम्पूण भजा तुभे 
ही बलि समप करती है । क्योकि तु समस्त इन्दरियोके साथ स्थित 


रहता हं ॥ ७॥ 
यः प्रजापतिरपि प्च त्वमेव 


गमे चरसि, पितुर्मातु् प्रतिरूपः 
सन्प्रतिजायसे; प्रजापतित्वादेवं 
प्रागेव सिद्धं तव भातपितत्वष्‌ । 
सवेदेददेदयाडृतिच्छबमनेः प्राणः 
सर्वात्मासीत्यथः। तस्यं त्वदथं 
या इमा मडुष्याचयाः प्रजास्तु ह 
प्राण चश्ुरादिदवारवरिं हरन्ति । 
यस्त्वं ॒प्राणेशक्चरादिभिः सह 
प्रतितिष्ठसि सवश्रीरेष्वतस्तुभ्यं 
वङि हरन्तीति युक्त; भोक्ता 


जो प्रजापति है वह भीतुही 
है; तु ही गभेमें सञ्चार करता ह 
ग्रौर माता-पिताके भ्रनुरूम होकर 
तू ही जन्म लेता ह । प्रजापति 
होनेके कारण वेरा माता-पिताङ्प 
होना तो प्स हौ सिद्ध ह 
तात्पयं यह हे कि सम्पूर्णं देह ग्रर 
देहीके मिषसे एक तु भ्रण ही 
सर्वात्मा हं। ये जो मनुष्यादि 
प्रजां हं, हे प्राण ! वे चक्षु रादि 
इन्धरियोके दवारा तुभे हौ बलि 
समपंण करती हं, जो त्रु कि चष 
प्रादि इन्दियोके साथ समस्त दारोरो- 
मं स्थित है; ्रतः वे तुभे ही बलि 
समपंण करती हं, उनका एसा 
करना उचित ही हे, क्योकि भोक्ता 


७ ८) यः ९ 
ह यतस्त्वं तव वान्यत्सवं | तुहो है, रौर भ्न्य सब तेरा ही 
भोज्यम्‌ ॥ ७ ॥ भोज्य हे ॥ ७ ॥ 

ड 
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| 
कि च- | तथा- | 

॥ 

देवानामसि वहितम पितृणां प्रथमा स्वधा । | 
| 

। 


ऋषीणां चरितं सत्यमथवाह्िरसामसि ॥ 


तु देवताग्रोके लिये वर्भितम है, पिक्गणके लिये प्रथम स्वधाहं 
मरोर भ्रथर्वाङ्गिरस ऋषियों [ यानी चक्षु रादि प्राणों ] कं लिये सघय। 
भ्ाचरण है ॥ ८1 ॥ 

देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि | तु इन्द्रादि देवता्नोके लिपे | ्‌ 


लं वहितमो इदिषा प्रापि. वद्भितम--हवियोको पहंचानेवालो.। ` 
त्व तमा हषा पराप म श्रेष्ठ हे, पिद्गणकी प्रथम स्वधा, ॑ 


त॒म्‌; | पितृणां नान्दीशुखे भद्ध हैनान्दीयुख श्राद्धमे पितरोकरो ` 


या पिदभ्यो दीयते खधान्नं सा | जो अनलमगी स्वधा दी जाती हं वह| 
4 देवप्रधान कम॑की श्रपेक्षासे प्रथम! ` 
देयप्रधानमपेक्ष्य प्रथमा भवति । हे, उस प्रथम स्वधाको भी पितरो- ` 


तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता | को पराप्त करानेवाला त्र ही है 


त्वमेेत्यथः चपषाणा ८ भवाथं हं। तथा। 
्‌ गनां ९.६८. ५ यान। चक्षु भ्रादि प्राणोक्रा 
रादानांप्राणान ॥ | 
| म्‌ राम्धि नो कि श्रा . वाय्वा 
भूतानामथवणां तेषामेव "श्राणो | भृत्कि शअनुसार॒ ब्रङ्धिरस-- 


वाथा इति श्रतेः, चरित वेष्टितं | भज्गके रसस्वरूपशच्रथा है, उनका 


सत्यमरितथ सत्य--प्रवितथ भर्थात्‌ | 


त्मेवापि ॥ ८ ॥ भ्रचरणमभीदब्रूदह्ीदहे॥=॥ 
"न 











ज अअक. 69१. 


~ प्राणके श्रमावमे 
र कते है । म शरीरको सले देखा गया है, तः; उन्हें श्रज्गका 


क 
((.0- 48008186 ॥4 811 (0661010. [1911260 0 €8710011 





प्रन २ 1 राङ्रभाप्याथं ३९. 


इन्द्रस्त्वं भाण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 

त्वमन्तरिक्ले चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः॥ ६ ॥ 

हे प्राण! बरु इन्हे, ग्रपने [ संहारक ] तेजके कारण खरहै. 
श्रौर | सौम्यरूपसे | सब श्रोरसे रक्षा करनेवाला है । तू ज्योतिगंणका 
ग्रधिपति सूयं हे गनौर ग्रन्तरिक्षमें सञ्चार करता है ॥ ९ ॥ 

इन्द्रः परभेश्वरस्त्वं हे प्राण | दे प्राण! तु इन्द्र- परमेश्वर 
तेजसा वीर्येण शुद्रोऽसि संहर- | ट पु भ्पने तेज वीयसे जगतका 
' स्थितौ च पसिविथः संहार करनेवाला ख दै तथा 
न्जमत्‌ । ध च बर समन्ता" | स्थितिके समय श्रपने सौम्यरूपसे 
द्रकषिता पारुपितां परिरक्िता | मर ही सव ग्रोरसे संसारकी रक्ना- 


त्वयेव जगतः सोभ्येनं पेण । { पालन करनेवाला है 1 तू ही उदय 


ग्रौर भ्रस्तके क्रमसे निरन्तर 
= ठ 
त्वमन्तरिक्षेऽजस्लं चरसि उदया ग्राकाशम गमन करता है भ्रौर 


समयास्या सूयस्त्वमेवं च्‌ सवर्षा | तु ही समस्त ज्योतिगंणोका श्रधिपति 
ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ । सूयं हे ॥ ६ ॥ 


चज रा जयं रा 


यदा त्सभिवर्षस्यथेमाः भ्रण ते परजाः । 


आनन्दरूपास्ति्ठन्ति कामाया्नं भविष्यतीति ॥।१०। 
हे प्राण ! जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय 
तेरी यह सम्पूणं प्रजा यह समकर कि श्रव यथेच्छं अन्न होगा" 
प्रानन्दरूपसे स्थित होती है ॥ १०॥ 
यदा प्वन्यो भूलामिवषि | जिस समय तू भेष होकर 


बरसता है उस समय यह सम्पूणं 
त्वमथ तदा्नं प्रष्येमाः प्रनाः | भजा श्ननन पाकर प्राणन यानी 


प्राणते प्राणचेष्टां ड्वन्तीत्यथः | | प्राणएन्छ्या करती हे-यह इसका 
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४० प्रदनोपनिषद्‌ं | पक्नं \। 


1९) व जाव उक) उत ॥ 3-6९-7 जाक) द यड भर भेजो > च> जाव अको" तजेत गव, भ | 





अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः | भावाथं है । श्रथवा ( यों समभर 
कि) हेप्राण! ते- तेरा स्वात्म 
स्वात्मभूतास्त्वदन्नसवधितास्त््‌- | यह प्रजावगं तरे ( दिये हए ) भरन. 
स से वृद्धिको प्राप्त होकर तेरी वृष्ठि 
दभिवषणद्शनमात्रेण॒चानन्द्‌- | दरनमात्रसे ्रानन्दरूप श्राप 
सुखको प्रा हृएके समान स्थित, 

रूपाः सुख प्राप्न इव स॒त्यः | है । उसके भ्रानन्दरूप होने 
किनि _ ~ , | यह भ्रमिपरायहै कि (उस वृष्टि 
ठन्ति = कामयेच्छातोऽन्नं | उसे एसी श्रा्ा हो जाती ६ 


| कि ) श्रव यथेच्छं भ्र उत्पल, 
भिष्यतीत्येवममिप्रायः॥ १०॥| | होगा" ॥ १० ॥ ` `` | 





क = > क = 


1 
॥ 
# 


(त 


कि च- ्‌ | इसके सिवा- | 
बात्यस्तवं भाणेकपिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। ` 
ह दातारः पिता तवं मातस्शि नः॥ ११॥ | 
प्रण! तु रत्य, ( संस्कारहीन ) एकषिनामक ग्रम्नि, भोक्ता 
4 हम तेरा भक्षय देनेवाले हँ । हे वायो ! तू 
परथमजत्वादन्यस्य संस्क्तुः | हे भारा ! सबसे पहले उत्पल 
भमावादसंस्ृतो ्ात्यस्त्वं स्व. होनेवाला होनेसे किसी अन्य 
धः एव शद इत्यमिप्रायः ह ० ( 
पराणकृषिस्त्रमाथ्रणानां ्रपिद्ध | तात्पयं यह है कि त ई 
कषिनामाग्निः सन्नता सहिः 6 व 8 | 
प्‌ । त्वमेव विख सर्वस समप हवियोका भोक्ता है तथा 
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भ्रद्न २ | शाङ्रभाष्यार्थं ४१ 


भो अद नडा आपो) व ९ प जेप ९) क) दा) 





भय फो कनेर चे या" षय" ऊन कद्‌ 


सतो वि्मानसख पतिः सत्पतिः। | तू ही समस्त विद्यमान जगत्का पति 


साधुं पतिः सत्पतिः । हे इसलिये, म्रथवा [ सवका ] साघु 
र पति होनेके कारण तू सत्पति है । 
वय पनर तवादनायख | हम तो तेरे श्राद्य- सद्य 


हविषा दातारः। त्वं पिता | हविके देनेवाले दे । हे मातरिशन्‌ ! 
मातरिश्व हे मातरिश्वन्नोऽस्मा- । तु हमारा पिता ह । प्रथवा [ यों 
कम्‌ । अथ वा मातरिश्वनो समसो कि | तु भातरिनः-- 


स्यैव | वधुका पिता है। भरतः तुभमें 
बायोस्त्म्‌ । अतश्च स्वस्य॑ सम्पुणं जगत्का पित्व सिद्ध 
जगतः पित्त्वं सिद्धम्‌ ॥११॥ | होता हे ॥ १९॥ 


कि बहुना- मधिकं क्या- 


या ते तनूवाचि प्रतििता या शोत्रे या च चज्लुषि। 
या च मनसि सन्तता रिषां तां कुरु मोच्छमीः॥१२। 
तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित हं तथा जो श्रोत्र, नेत्र रौर मनम 
व्याप्त हे उसे तु शान्त कर । तु उक्रमण न कर ॥ १२॥ 
याते तदीयां तनूर्बाचि| तेरा जो स्वरूपम वक्तारूपसे 
प्रतिष्टिता वक्ततेन बदनचेष बोलनेकी चेष्टा करता हुमा वाणीम 


कुवती, या त्रं या च चक्षुषि स्थित हे तथा जो श्रोत्र, नेत्र रौर 
सङ्कल्पादि व्यापारसे मनमें व्याप्त 
या च मनसि सङ्कत्पादिष्यापारेण | 


, _ | हं उसे रिव-शन्त कर । 
सन्तता समद्ुगता तनृस्ता वा उत्करमण न कर, भ्रर्थात्‌ उत्क्रम 


` शान्तां इर्‌ मोत्कमीरुक्र मणेन करके उसे भ्रदिव-ग्रमङ्गलमय 


अशिवां मा काषीरिखथंः।।१२॥ | न कर ॥ १२॥ 
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बहुत क्या- 


किं बहुना- | 
प्राणस्येदं वशे सर्व॒॑तरिदिवे यद्छतिष्ठितम्‌ । 

मातेव पुत्रान्‌ रक्षस श्रीश्च परज्ञा च विधाहे न इ१त।१३॥ 

यह्‌ सब तथा स्वगंलोकमें जो कुं स्थित हं वह प्राणव ही प्रधन | 

है । जिस भकार माता पुत्रकौ रक्षा करती हे उसी प्रकार तु हमारी रक्षा । 

कर्‌ तथा हमे श्री भ्रौर बुद्धि प्रदान कर ॥ १३ ॥ ्‌ 

अस्मिरलोङके प्राणस्यैव वशे | इष लोकम यह्‌ जौ कृं । 


उपभोगकी सामग्री ह वह सब 
सबमिद यक्िश्िदुषभाशजाति | प्रारकेः ही श्रधीन हे तथा त्रिदिव 


क क दः अ 





व्रिदिषे दतीयखां दिषि च| म्रधत्‌ तीसरे चुलोक ( स्वं ) में 
भी देवता घ्रादिका उपभोगरूप जो 


कू वैभव हं उसका भी ईशधर- 
रक्षक प्राण ही ह। प्रतः माता 
जिस प्रकार पूव्रोको रक्षा करती 
ह उसी प्रकार तु हमारा पालन 
कर । ब्राह्मण श्रौर क्षतरियोकी 
परी विश्रुतियां भी तेरे ही निमित्त- 
से ह] वह श्री तथा भ्रपनी स्थितिके 
निमित्तसे ही ` होनेवाली प्रज्ञा तू 
हम प्रदान कर एेसा इसका 
भावाधं ह्‌ । 


इस प्रकार वागादि प्राणोके 
स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
सवत्मरूपसे वतलायी गयी ह वह्‌ 


यतमतिष्ठितं देवादयुपभोभजावं 
तस्यापि प्राण एवेश्िता रश्षिता। 
अता मातेव पुत्रानसाच्‌ रकश 
पार्यस्र । तलन्निपित्ता हि 
जाह्मथः शषात्रियाश्च भियस्तास्त्ं 
भश्च धियर्च प्रज्ञां च तरत्यिति- 
निमित्तां विधेहि नो विधत्व 
इत्यथः | 

इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभिः 
्राणेः स्तया गमितमहिमा प्राणः 
्रनापतिरत्तयवश्वप्‌ ।१३। 

इति श्रमत्रमहुसपखित्राजकाचायं 


भमच्छङ्करभगवतः कृतौ रनोपनिष दध 


प्राण हौ प्रजापति श्रौर भोक्ता 
ह यह निश्चय हुत्रा ॥ १३॥ 


।मदुगोविन्दभगवत्युज्यपादरिष्य- 
ष्ये द्वितीयः प्ररनः ॥ २॥ 
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| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


क "2 ~ > ॥ र र क के व 
नाक य ०० > या 9 क्क ४ ॥ 


तृतीय परषन 


कोतल्यका प्रश्न प्रारक्े उत्यत्ति, स्थिति श्ररं लय श्रा 
रि प्रकार होते हें ? 


अथ हनं कोसस्यश्याश्चलायनः पच्छ । भग- 
वन्त एष भाणो जायते कथमायात्यस्मिन्दरीर 
आस्मानं वा भविभज्य कथं भातिष्ठते केनोरचधसते कथं 
बाह्यमेभिषत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १॥ 


तदनन्तर, उन ( पिप्पलाद सुनि ) से ्रश्वलके पुत्र कौसल्ये 
पुखा- भगवच्‌ { यह प्राण कसि उत्पनन होता है ? किस अकार 
इस शरीरम भ्राता हं ? तथा अ्रपना विभाग करके किस प्रकार स्थित 
होता हे ? फिर किस कारण शरीरसे उत््रमण करता हे भौर किस 
तरह्‌ बाह्य एवं भ्राभ्यन्तर शरीरको धारण करता ह ? ॥ १॥ 


अथ हेन कोसस्यश्चाश्व- | तदनन्तर, उन ( पिप्पलाद 
लायनः पप्रच्छ । भाणो दयं | इनि । से भसवतके पुत्र कौसत्यन 
ति पूखा--पूर्वोक्त प्रकारसे चक्षु रादि 
भ्राणेनिघारिततत्वेरुपलन्धमहि- | भारो ( इन्द्रियो ) केद्वारा जिसका 
6 , | तत्तव निश्चय हो गया है तथा 
मापि सहतला्स्यादस्य कायत्व- | जिसकी महिमाका भी अनुभव हो 
मत्‌ः पृच्छामि भगवन्कुत्‌ः | गया हे वह प्राण संहत ( सावयव ) 
होनेके कारण कायंरूप होना 


. कस्मातकारणादेष॒ यथावष्तः | चाहिये। इसलिये हे मगवन्‌ ! मै 


तो वायते । ` अतश पुता हं कि जिस पकार्करा पटले 
निश्चय किया गया हे वैसा यह 


क्थ केन इृ्तिविशेषेण | भाण किससे-किस कारणविदोषसे 
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४४ प्रनोपनिषद्‌ [ भदन ३. 


[9 8. 21 > 1 1 भाय भाद › नाका भजय जाद भिदि » ००4 > कन यो-4 9 खद ९ 7 चदाक-र "वन्य जगडे हक, भ 


आयात्यस्मिञ्शरीरे । फ निभित्त- 
कमस्य श्रीरग्रहणमित्यथेः । प्र- 
वटश्च शरीर आत्मानं बा प्रषि- 
भज्य प्र विभागं तवा कथं फेन 
प्रकारेण प्राटति प्रतितिष्ठति 
केन वा ¶ृत्तिविशेपेणास्माच्छरी- 
रादुत्मत उत्कामति। कथं 
बाह्ममधिभूतमधिदेवतं चाभि. 
धत्त धारयति कथमष्यात्मम्‌ 
इति, धारयतीति शेषः ॥ १ ॥ 


[3 = 


2 उ > 


उत्पन्न होता हं ? तथा उत्पले ' 
होनेपर किस ॒वृ्तिविदोषसे इ 
शरीरम राता है ? भ्र्थात्‌ इसका ` 
शरीरग्रहए किस कारएसे होता । 
है ? श्रौर शरीरम प्रविष्ट होकर । 
म्रपनेको विभक्त कर श्रपने ्‌ 
ग्रनेकों विभाग कर किस प्रकार ' 
उसमे स्थित होता है ? फिर किस ¦ 
वत्तिविरोषसे इस शरीरसे उत्रमण ¦ 
करता है ? भ्रोर किस भकार, 
बाह्य यानी ्रधिभ्रूत रौर अ्रधिदेव ' 
विषयोको धारण करता हे ? तथा 
किस प्रकार भ्रध्यात्म (ददेन्दरियादि) 
को [ धारण करता हं ? | धारण 
करता हे यह्‌ वाक्य शेष है ॥ १ । 


| 


| 
। 


हुक क च 


एवं पृष्टः- | 


(कौसत्यद्वारा ] इस प्रकार पचे 


जानेपर- 


िणलाद युनिका उत्तः 


९ स हावाचातिभरनान्छच्छति बरह्टोऽतीति 


तस्मात्तेऽहं बवीमि ॥ २॥ 


उससे पिप्पलाद प्राचार्य 
परन्तु तु | बड़ा | ब्रह्मवेत्ता ह 


ष्टा- तु वड़े कठिन प्रदन पूता है। 
भतः मं तेरे प्रनोका उत्तर देता हूं ॥२॥ 
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प्रश्न ३ | शाङ्रभाष्यार्थं | | 


तस्मै स होवाचाचायः, प्राण | उससे उस ्राचायने कहा - 
बद्‌ भथम तो प्राण॒ ही दुविज्ञेय होनेके 
एव॒ तावदुदुषवज्ञयत्वाद्विपम- कारण विषम प्रदनका विषयहे; ` 


प्रशनाहस्तयापि जन्मादि त्वं | तिसिपर भीत तो उसके भी 


जन्मादि 
पृच्छस्यतोऽतिप्रश्नान्प्च्छसि । ही कड व स । त 


ब्रहिष्ठोऽसीत्यतिशयेन तं श्रह्म- | तु ब्रहि्ठ- प्रत्यन्त ब्रह्वेत्ता है, 
। >~ _. , | भरतः मं तुमसे प्रसन्न हं सो तूने 
4 ७ 
॥ ग गा पचा हे वह तुभे कहता 
न्रवीमि यत्ृष्टं श्ण ॥ २॥ | ह सुन ॥२॥ ` 


मराखुकी उत्यत्ति 
आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायेतस्मि- 
न्नेतद्‌ाततं भनोककतेनायात्यस्मिञ्ारीरे ॥ ३ ॥ 
यह प्राण श्रात्मासे उत्पन्न होता हं । जिस प्रकार मनुष्य शरीरस 
यह छाया उत्पन्न होती है । उसी प्रकार इस भ्रात्मामे प्राण व्याप्त हे 
तथा यह मनोकृत सङ्कल्पादिसे इस शरीरम भ्रा जाता हं ॥ ३॥ 
आसनः परस्मातपुरुषादक्ष- | यह उपर्युक्त प्राण भ्रात्मा-- 
रात्सत्यादेष उक्तः प्राणो जायते | परम पर्ष श्रक्षर यानी सत्यसे 
उत्पन्न होता हे। किस प्रकार 
कनितयवर वान्तः | यथा| 
रोक एषा पुरुषे शिरःपाण्यादि- | देते ह~ जिस प्रकार लोकम 
लक्षणे निमित्ते छाया नैमिचिकी | हिर तथा हाथ-्पाववाले पुरुषरूप 


जायते तद्वदेतस्मिन््ह्मण्येतत्‌ निमित्तके रहते हृए ही उससे होने- 
, | वाली छाया उत्पन्न होती हं उसी 
प्राणाख्य छायास्थानीयमन्रेतरूपं कार इ ब्रहम यानी सत्य पुखषसे 


तरव सत्ये पुरुष आततं समर्पितम्‌ | यह चछायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 
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४६ परश्नोपनिषद्‌ ( प्रश्च ३ । 


इत्येतत्‌ । छायेव देहे मनो- | व्याप्त-स्मपित हे । देहमे चायाते 


| प्पेच्छ र कासे यानी । 
. दतेन मनः सङ्कलयेच्छादिनिष्यन्न समान यह मनके का | 
सा मनके सङ्कल्प म्रौर इच्छादिसे होने. । 


¢ ९ स ९ ब्ष्यति 
कमनिमितनेतयेतत्‌-- हि वाले कमंसे इस शरीरमें प्राता हे, 
| (पष्यन पुण्यस्‌ (प्र उ० । जैसा कि ब्राग “पु्यस पुण्यलोकको ' 
इत्यादि; तदेव सक्तः सह | ले जाता हं" भ्रादि श्रुतिसे करेगे | 
कर्मणा (ब्‌० उ०४।४।६, ग्रोर यही वात “कर्मफलमें म्रासक्त ` 


7 पुरुष ग्रपने कर्मके सहित ' 
इति च श्रुत्यन्तरात्‌--आयाति र ष 


| 
< [उसीको प्राप्त होता ह] इस ग्रस्य ु 
आगच्छत्यस्मिञ्छरीरे ॥ २ ॥ शरुतिसे भी कही गयी हे ॥ ३॥ । 
राणक इद्ियाधिष्ठादत | 
यथा सम्नाडेवाधिक्ृतान्विनियुङ्क्ते । पतान्या- । 
च्‌ मतान: धेतिष्टस्वेतयेवमे ९. >~ 1 
मानतान्यामानधितिषटस्ेत्येवमेवे ष प्राण इतरान्प्रा- । 
गान्टथकएथगेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 
त ६: कार सन्राद्‌ ही तुम इन-इन ्रामोमे रहो" इस ¦ 
= स्यो 4 निक्त करता हे उसी प्रकार गह्‌ मुख्य प्राण ही अन्य 
व्रण ( क । को प्रलग-अरलग निधुक्त करता हे ॥ ४॥ 
यथा ५ कारेण लोके निस प्रकार लोकम राजा ही 
पना . सत्रा ॒प्रामादिष्वधि- | प्रामादिमे प्रधिकारियोंको नियुक्त 
तानि नियुक्त । कथम्‌ ? | रसता ह; किस प्रकार, [ नियुक्त 
एतान्ामानेतान््ामानधिघ | करता द? कि | तुम इन-दन ग्रामो 
इति । एवमेव यथा दृष्टान्तः मे अधिष्ठान (निवास ) करो । दूष 





। 
॥ 
। 
॥ 





एष शख्यः प्राण रकार, जसा यह दृष्टान्त है वैसे ही 
यह्‌ र्य प्राणा भी भ्रपने भेदस्वरूप 
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, त्मिश्चक्षःभोत्र, मुखनासिकाभ्यां 


ग्रदन ] शाङ्रभाष्याथं ४७ 


न- ज42 खको4 0 कोने ९? छानता ` "वक १ द ह 3१ अद 


चश्चरादीनात्ममेदांश्च प्रथक्‌ चल ्रादि न्य प्राणोको श्रलग- 
पृथगेव यथास्थानं संनिधत्त | भ्रलग उनके स्थानके श्रनुसार 


स्थापित करता यानी नियुक्त करतां ` ` 


धु ॥#। 
विनिगुङ्क्त ॥ ४ ॥ हं ॥ ४॥ 
--ः ¢ :- 
पच प्राणों स्थिति 
तत्र विभागः- / उनका विभाग इस प्रकार है- 


पाचुपस्थऽपानं चच्लःशत्र सुखनासिकाभ्यां भाणः 
स्वयं भातिष्ठते मध्येतु समानः । एष ह्य तद्धुतमन्नं 
ससं नयति तस्मादेताः सता्चिषो भवन्ति ॥ ५॥ 


वह | प्राण | पायु ओ्रौर उपस्थमें श्रपानकोौ नियुक्त करता है 
भ्रौर मुख तथा नासिकासे निकलता हुमा नेत ५ स्वयं 4 


होता हे तथा मध्यभ समान रहता है । यह | समानवायु | ही खाये हृए. 


ग्रनननको समभावसे [ दारीरमें सर्वं त | उस 

1 अ | शरीरमें सवर | ले जाता हं । उस [ प्राणाग्नि ] 
ट! ^ 2। नत्र, द्‌। कए, दो नासारन्ध्र भ्रौर एक रसना | ये सात 

ज्वालाए उत्पन्न होती हैँ ॥ ५॥ 


परायुपस्थे पायुश्चोपस्थश्च पायु | यह्‌ प्राण॒ श्रपने भेद ्रपानको 


पप्थं तस्मिन्‌, अपानमात्मभेदं ¦ पाश्रूपस्थमे-पायु ( गुदा ) श्रौर 
मूत्रपुरापायपनयनं इष स्तिष्ठति 
। । जे ऋ क 
संनिधत्त । तथा वचष्घुःभोत् 


चषटुरच भतं च बुभ परोप ( मल ) भ्रादिको निकालते 


हए स्थित करता यानी नियुक्त 
च अखं च नासिका च | करता हे। तथा मुख श्रौर नासिका 


ताभ्यां युखनासिकाभ्यां च | इन दोनोसे निकलता हुभ्रा सम्राट्‌ 
निगच्छन््राणः स्वयं सम्राट्‌- | स्थानीय प्राण च्षुःोत्रे-चक् 
स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति | शौर शोत्रमे स्थित रहता हे । तथा 
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४८ 


मघ्ये त॒ प्राणापानयोः स्थानयो- 
नाभ्यां समानोऽश्षितं पीतं ॑चं 
समं नयतीति समानः । 

एष हि यस्माघदेतदतं युक्त 
पीतं चात्माग्नो प्रधिप्तमन्नं समं 
नयति तस्माद शितपीतेन्धनाद्‌ 
अग्नेरोदर्याद्धदयदेशंप्रा्ादेवाः 
सप्तसंख्याक्ा अविपो दीप्तयो 


पर्नोपनिषद्‌ 


[> {1 _ । > वि "1, 8 । ~ 0 1 0 [2.17 ~ त = ~ यद द» सव्य 


[ पर्न ३ 


प्राण भ्रौर श्रपानके स्थानक मध्य 
नाभिदेशमें समान रहता हे, जो 
खाये भ्रौर पीये हृए पदाथेको सम 
करनेके कारण समान कहलाता हे। 

क्योकि यह्‌ समानवायु ही 
खायी-पीयी वस्तुको भ्र्थात्‌ 
देहान्तवंतीं जठरानलमं डाले हृए 
ग्रन्को समभावसे (समस्त शरीरम) 
पहुचाता हे इसलिये खान-पानरूप 


इन्धनस हृदयदेदामं प्राप्त हृए इस । 


निगच्छन्त्यो भवन्ति शीषण्यः | | जठराग्निसे ये रिरोदेशवतिनी ्‌ 
राणदवा दशनश्रवणादिरक्षण- | भ्या दीप्तां निकलती है । | 
रूपादिविषयप्रकाश्ञा इत्यभि- | "1 हं फ स्यादि विषमोकि 
छ |. दशनश्वण भ्रादिरूप प्रका प्रार- 
५५. स ही निष्यन्न हृए है ॥ ५॥ 
ऋ -- 
विक्गदेही स्थिति 


हृदि द्यष आत्सा। अन्रेतदेकरातं नाडीनां तासां 
दातं ^ श्तं ग + ध 
^ ^ (कस्या दससतिद्वससति; पतिशाखानादी 
सहसाणि भवन्त्यासु उ्यानश्चरति | ६ ॥ 


नि र ~ 


३ क न्ड न्न .११। क्रः ^ । ह कर) 


8 11 नन 


टं अत्मा हदयमे हे । इस हृदयेशे 

उनमेसे 8. न त 
° एकएकको सौ-सौ राखाणं हे अ 
बहतर ठनार प्रतिशाखा नादयां हे । 
हे ॥ ६ ॥ | 


एक नाड्यां है । 
भौर उनमेसे प्रत्येककी बहत्तर- 
इन सवम व्यान सञ्चार करता 
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हृदि ह्यष पुण्डरीकाकारमांस्त- 
प्ण्डिपरिच्छिन्ने हदय छाश्‌ एष 
आत्मात्मना घयुक्तो लिङ्गात्मा । 
अत्रास्मिन्हदय एतदेक्गतप 
एकात्तरशतं संख्यया प्रभान्‌ 
नाडीनां भवतीति । तासां शतं 
शतमेकेकस्याः प्रधाननाच्यां 
मेदाः । पनरपि द्रापप्रतिददा- 
पप्ततिद्र द सहस्च अधिके 
सप्ततिश्च सहश्ाणि सदक्चाणां 
दापप्रतिः प्रतिशाखागादी- 
सहस्राणि । प्रतिप्रतिनारशवं 
पख्यया प्रधाननाडीनां 
सहस्राणि भवन्ति । 


आघु नारीषु व्यानो बाधः 
चरति व्यानो व्यापनात्‌। 
आदिलादिव रदमयो हृदयात्‌ 
सवेतोगामिनीभिर्नाखीभिः स्ं- 
देहं संन्याप्य भ्यानो वते । 
सन्धिस्कन्धमर्मदेशेषु विरेषेण 
भराणापानछच्याश मध्य उद्भुत- 
इत्ि्वीयवतवर्मकर्ता भवति ॥६॥ 


यह्‌ प्रात्मा-ग्रात्मसहित लिङ्ख- 
देह गर्थात्‌ जीवात्मा हृदयम यानी 
कमलके-से प्राकारवाले मांसपिण्डसे 
परिच्छिन्न हृदयाकाशमे रहता है। 
इस हृदयदेशमे ये एक दात यानी 
एक ऊपर सौ (एक सौ एक ) 
प्रधान नाडिययाँ हं । उनमेसे प्रत्येक 
प्रधान नाडीके सौ-सौ भेद हैँ मरौर 
प्रधान नाडीके उन सौ-सौ भेदोमेसे 
मत्येकमे वहृत्तर-बहत्तर सहस्र । 
प्रथात्‌ दो ऊपर सत्तर सहस परति- 
लाखा नायां हं । [ इस प्रकार ] 
प्रधान नाडियोमेसे प्रत्येक सौ-सौ 
नाडियोमें हजारों नाड्यां हे । 

इन सव नाडियोमें व्यानवायु 
सञ्चार करता है । व्यापक होनेके 
कारणं उसे ध्यान" कहते है । 
जिस प्रकार सूर्यस किरणें निकलती 
हँ उसी प्रकार हृदयसे निकलकर 
सव ग्रोर फली हई नाडियोदारा 
व्यान सम्पू देहको व्याप्त करके 
स्थित है । सन्धिस्थान, स्कन्धदेशा 
ग्रौर ममंस्थलोमे तथा विरोषतया 
प्राण श्रौर अ्रपानवायुकी वृत्तियोके 
मध्यमे इस ( व्यानवायु ) की ्रमि- 
व्यक्ति होती हे ग्रौर यही पराक्रम- 
यक्त कर्मोका करनेवाला है ॥ ६ ॥ 


 -: ® - 


प्र° उण घ 
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प्रणोत्कमरुका रकार 


अथेकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति 
पापेन पापसुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ।॥ ७ ॥ 

तथा | इन सव नाडियोमेसे सुषुम्ना नामकी | एक नाडीदारा 

ऊपरको श्रोर गमन करनेवाला उदानवायु [ जीवको | पुण्य-कर्मके 


दारा पृण्यलोकको ग्रौर पापकमंके द्वारा पापमय लोकको ले जाता 


| तथा पुष्वपाप दोनों प्रकारे ( मिधित ) कर्मोदारा उसे मनुष्यलोकको 
भराप्त कराता है ॥ ७॥ । 


अथयात॒ 












तथा उन एक सौ एक। 
नाडियोमेसे जो सुषुम्नानाम्नी एक 
ऊध्वंगामिनी नाडी है उस एकके 
दारा ही ऊपरकी श्नोर जानेवाला 
तथा चरणसे मस्तकपयन्त सञ्चार 
करनेवाला उदानवायु [ जीवात्मा- 











नाडीनां मध्य ऊर्वंगा सुपुम्ना- 
ख्या नाही तयेकयोध्ये; सन्तु- 
दानो वायुरापादतलमस्तक्षत्तिः 


सश्वरन्पुण्येन कमणा शाह्ल- | को ] पुण्य कमं यानी शासोक्त 
(ता कम॑से देवादि ध 
विहन पुष्यं लोकं देवादि- | को प्र करा त = 
8 रसात्ताहे तथाउससे| तं 
स्थाबलक्षणं नयति प्रापयति | विपरीतपापकरम॑दवारा पापलोकं यानी | + 
पापेन तद्विपरीतेन पापं नरकं तियेग्योनि आादिनरकको ले जाता | ९ 
यो्यादलकषग = त ह ्रौर समानरूपसे प्रधान हृएपृण्य- | अ 
| 1 | १पलूप दोनों प्रकारके कर्मोदवारा 
पमप्रधानाभ्यां पण्यपापाम्यामेव बह उसे मनुष्यलोकको प्राप्त कराता 
मोक तीत ॥ ६। यहां नयतिः इस क्रियाकी | ॐ 
॥७॥ सवर नुवृतत होती हे ॥ ७॥ हि 
- "अथि, _ ५ 
षा 
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प्रश्न २ . च्ारथाष्या ५१ 


इयय च्वि ककम चयक सकद अच्छ -ग्दय्छद्‌ भज्य वताद्‌ भक्‌ 
भयर शय भजत + डद - पय [/ ~ 1 
प भय५ + अयान भदा +अकन्‌  - 
2५ "ज्य 


वाह्य ग्राणादिका निरूप 
आदित्यो ह वै बाह्यः भग उद्यत्येष ह्यन चान्ञुषं 
भराणमुृह्णानः । एथिञ्यां या देवता सेषा युरुषस्या- 
पानमचष्टज्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्यानः ।८। 
निश्चय भ्रादित्य ही बाह्य प्राण है। यहं इस चाक्षुष (नेत्रन्धियस्थित) 
भराणपर ब्ुगरहं करता हुत्रा उदित होता है । पृथिवीम जो देवता है 


वह्‌ पुरुषके ्रपानवायुको भ्राकषसा किये हए है । इन दोनोके मध्यमे 
जो प्राका्ञ है वह्‌ समान है श्नौर वाथुही व्यान है ॥ ~ १ 


आदित्यो ह वै प्रधिद्घो | यह्‌ प्रसिद्ध ्रादित्य ही श्रधि- 
धिदैवतं बाह्यः प्राणः स॒ ए. | देवत वाह्यप्राण है, वही यह उदित 
| > ~ _ | होता हे-ऊपरकी ओर जाता है 
्युदच्छति । एव हानम्‌ | श्रौर यही इस शरा्यात्मिक चाक्षुष 


आध्यात्मिकं चक्षि भवं बाद ह क त 
त -भकादा 


भाणः प्रकारेनावु्लानो रूपोप- प्रन॒गुहीत करता हरा भ्र्थात्‌ रूपकी 
रब्धो चक्षुष आलोक तर्बन्निलर्थ उपलब्धिमे नेवको प्रकाश देता हरा 
[ उदित होता है | तथा पृथिवीमे 


तथा प्रथिव्यासभिभमानिनी श | जो उसका प्रसिद्ध ्रभिमानी देवता 





क क ~ 9 भ 
` 57 
4 


न ॐ वह्‌ पुरुषके श्रपान भ्र्थात्‌ श्रपान- 
दवेता प्रसिद्धा सैपा पु द बहप ॥ 

1 स्पा पृहषस्य वृत्तिका ्रवष्टम्भ-ग्राकषंण करके 
जपानमयानच्र्तिमवष्टस्याङ्कष्य | यानी उसे अपने श्रधीन कर [ स्थित 


वशीृत्याध एवापकषणेनालुग्रहं | र्डता है| वातप यह हे किं नीचेकी 
र्ती वर ग्रोर भ्राकषणद्वारा उसपर भ्रनुग्रह 
षतत इत्यथः । अन्यथा | करता हुभ्रा स्थित रहता हे । नहीं 


हि शरीरं गुरुत्वात्पतेत्सावका्च तो शरीर श्रपने भारीपनके कारण 
; गिर जाता श्रथवा अ्रवकादा मिलनेके 


पोहचछेत्‌ । | कारण उड़ जाता । 


((.0- 121048111\/820॥ 4811 0661101. 10411260 0 66800011 





">= 


५२ 3 शरद्नोपनिषद्‌ [ प्रस्न ३ 


गिज भाय १ कक 2०) किक दको, तवो व तक केकि ° ठ कक |, + कद्‌ कमक कय निय = हक ककम, +. भजय 


यदेतदन्तरा स्ये चाबा-! इन दयलोक ग्रौर पृथिवीके | 
५ | ग्रन्तरा-मध्यमे जो श्राकाश ह 
व्यायं आकारस्तरस्थ। च, ¦ उसे रहनेवाला वायु भी [लक्षणा- 
ह | वृत्तसे भ कहे जानेवाले | मञ्च 
आकाश उच्यते; मश्चस्यनत्‌ व्यक्तियोके समान ्राकाश कहलाता, 
>, [ है! वही समानः दै,गर्थात्‌ समान- । 
९ धाना : हं 

स॒ समानः मागम ¦ वायुको भ्रनुगृहीत करता हुभ्रा स्थित | 
वतत इत्यथः । समानस्यान्तरा- । दै, क्योकि मध्य-प्राकाशमे स्थित ¦ 
| होना- यह समानवायुकरे लिये भौ 
काशस्थत्वसामाप्यात्‌ । सामा- ; [ बाह्य वायुकौ तरह | साधारण 
। है । तथा साधारणतया जो बाह 
नयेन चयो बरा्मो वायुः सवाप है वह व्यापकत्वे [ शरीखे 
3 8 | भीतर व्याप्त हए ॒व्यानवायुसे 
= पताकरान्याद्‌ व्यान व्यान- ` समानता होनेके कारण व्यान है। 

| ` 
६: रथात व्यानपर श्रनुग्रह करता 
मयुग्णाना वतत इत्यभिप्रायः ।८। हत्ना वतमान ह ॥ = ॥ 

--: ‰ --- 


तेजो ह वा उदानस्तस्मातुपदान्ततेजाः पुनर्भव- 
मिन्दियेर नकि सम्पयभानेः ॥ ६ ॥ 
लोकप्रसिद्ध [ भ्रादित्यरूप | तेज ही उदान है । भ्रतः ` जिसका 
तेज (शारीरिक ऊष्मा ) शान्त हो जाता हे वह मनमे लीन हुई इन्दोः 


के सहित पुनज॑न्मको [ ्रथवा पनज 
पूनजन्मके 
जाता हे ॥ ९ ॥ हेतुरुत मूत्युको ] प्राप्त ह 


` ज कः = क त 


व 












ध (४ (त शरीरान्तवतीं श्राकाशके मध्यमे रहता ह श्नौर बाह्य वट 
नमे (व ` मध्यवती श्राकाशके वीच रहता है, इस प्रकार मं 
| त होना--यह दोनो लिये पएकसी बात है । 
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धरन ३ | शाङ्करभाष्या्थं ५३ ॥ 





३ ..~-----------------~----------------- 
` यद्बाद्य ह वै प्रसि जो [ श्रादित्यसंज्ञक ] प्रसिद्ध || 
रै वाह्य सामान्य तेज है वही शरीरम ॥ 
सामान्यं तेजस्तच्छरोर उदान | उदान है; तालं यह्‌ है कि बही ॥ 
. उदानं बायुमयुगृहणाति सैन ग्रपने प्रकादासे श वायुको | 
ध 2 „ ¦ भ्नुगृहीत करता हे। क्योकि | 
व | प्रकारेनेत्यभिप्रायः। यस्मात्जः- | उत्मण करनेवाला [उदान वायु | || 
| स्वमा वा्तेजोऽनुगृहीत तेजःस्वरूप है- बाह्य तेजसे मनु | | 
£| लो गृहीत होनेवाला ह इसलिये जिस ॥ 
तु | उत्ाग्तिकतां तस्माद ६0 समय लौकिकं पुरुष उपरान्ततेजा । । 
ति =\ मर्थात्‌ 4 
| ते , | होता हं म्र्थात्‌ जिसका स्वाभाविक ॥ 
१ उपञ्ञान्ततेजा भवति ॥ 
| ९ 2 ` | तेज शान्त हो गया है एेसा होता | ( 
। उपक्षान्तं स्वाभाविकं तेजो यश्य | है उस॒ समय उसे क्षीणायु- 8 
\ षदा ठं क्षुं इं | राण समभन चचह = | 
् 11 पूनर्भव यानी देहान्तरको प्राप्त | 
वधात्‌ । स पृनमवर चर।रान्तः | होता है। किस भकार परापर होता 4 
प्रतिपद्यते । कथम १ सहेन्दरिये- | दै ? [ इसपर कहते है-- ] मनमे | 


लोन- प्रविष्ट होती हुई वागादि 


6) घि + + विशङ्धि द्धि 
मन संम्पद्यमानेः रा । इन्द्रियोके सहित [ वह देहान्तरको 


& 
£ 
भ 
0 


वागादिभिः ॥ ९ ॥ । प्राप्त होता ह ] ॥ ९ ॥ 
र 4४ । 
मरण॒कालिक संकल्पक्ना फल 
मरणक्र(स मरणकालमे-- 


यच्चित्तस्तेनैष पाणमाथाति भराणस्तेजसा युक्तः 
संहात्मन! यथांसंकल्पितं लाकं नति ॥ १० ॥ 
इसका जैसा चित्त [ संकल्प] होता है उसके सर्हित यहं प्राणको प्राप्त 
होता है । तथा प्राण तेजसे ( उदानवृत्तिस ) संयुक्तं हो [उस भोक्ताको | 
परातके संहित संकल्प किये हए लोकक्रो ले जाता ह ॥ १० ॥ 
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५४ प्रश्नोपनिषद्‌ | अईन 


[7 1 त 1 [` पह 
भजन भेज 


यज्वो भवति तेनैव चितेन ! इसका जैसा वितत होता ह 

॥ चित्त--संक जीवं 
संश्येनेन्दरियेः सह भ्राणं युस्य- । सहित यह जोव 
इनद्दरियोके सहित प्राणा भ्र्थात्‌ सख्य 

्राणदृत्तिमायाति । भरणद्धल | प्राणवृत्तिको प्राप होता हे ! तात्पयं 
नियतिः सत्र यह्‌ कि मरणकालमे यह्‌ प्रक्षीरा 
धि = (५ इन्दरियवृत्तिवाला होकर यख्य प्राणा. 
प्राणहृत्यवाबतिष्त इत्यथः । | वृत्तिसे ही स्थित होता है । उसी 


समय जातिवाले कहा करते हँ कि 
तद्‌ामिबदन्ति उच्छ 
तदामिबदन्ति ज्ञातय उच्छ- | भी शास लेता है--भ्रभी जीवित 


सिति जीवतीति । है" इत्यादि । 
स॒ च प्राणस्तजसोदानड्स्या | वह भाण ही तेन भ्रातु 
उदानवृत्तिसे सम्पन्न हो भ्रात्मा- 





युक्तः रि 

[् पससत्मना सामना | भोक्ता स्वामीके साथ [सम्मिलित 
भक्ता स॒ एवयुद्‌ानटृत्येष युक्तः | होता है तथा उदानवृ्तिसे संयुक्त 
॑ भोक्तारं प्यपाप हमरा वहार ह उस भोक्ता जीव- 
> त र उसकं पापपुण्यमय कमेक 
र तं भनुसार _ यथासङ्कत्िपित भ्र्थात्‌ 
८८3; | उसके भ्रभिप्रायानुसारी लोकोको 
रक नयति प्रापयति ॥ १० ॥ |ते जाता-प्राप्त करा देता हे ॥१०॥ 

"<= ~ 


य एवं बिदान्धाणं वेद्‌ न हास्य प्रजा हीयतेऽ- 
सृत। भवति तदेष श्लोकः ॥ ११ ॥ 


जो इस 
क (४ <स भकार जानता है उसकी भजा नष्ट नहीं 
( ह! जाता हे इस विषमे यह्‌ श्लोक है ॥ ११॥ 
+ कथिदेवं विद्रान्यथोक्त- । जो कोई विद्वानु पुष इस 
विरिष्टधत्पत्यारिभिः । प्रकार छय्रु क्त विदोषरोसे विच्धिष्ट 
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भणं वेद जानाति तस्येदं फम्‌ | भाएको उसके उलि ्रादिके 
हिमा वदप लोकिकं भ्रौर पारलौकिक फल | | 
शख न वाल 15१ ता ˆ | वतलाया जाता है-इष विद्यु ई 

दिलक्षणा हीयते छिद्यते , | की पुत्रपौत्रादिरूपम भजा हीन-- 8 
पोत्रा उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट नहीं होती; 
पतिते चत्‌ शरीरे प्राणस्ायुज्य- | तथा शरीरके पतित होनेपर प्राण- 


सायुज्यको प्राप्त हो जानेके कारण 
तयाृतोऽमरणधमां भवति । तदे- वह्‌ म्रमृत-भ्रमरणधर्मा हो जाता 


तस्िन्रथे संेपामिधायक एष्‌ | दे । इस विषयमे संक्षेपे वतलाने- ` 
~. वाला यहं॑श्लोक यानी मन्त ॥ 
श्लोकी मन्त्रो भवति ॥ ११ ॥ । है-॥ ११॥ ॥. 


इद 





उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञधा । | 
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विक्ञायाशतमश्लुते 
विज्ञायास्रतमश्नुत इति ॥ १२ ॥ 
प्राणकी उत्पत्ति, भ्रागमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य श्रौर ` 
भ्राध्यात्मिक मेदसे पाँच प्रकारकी स्थिति जानकर मनुष्य श्रमरत्व प्राप 
कर लेता है-भ्रमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥ १२॥ 
उत्पत्ति परमात्मनः प्राणखा- प्राणकी परमात्मासे उत्यत्ति, 
यतिमागमनं मनोकृतेनासिन्‌ ग्रायति-मनके सङ्कल्पसे इस 


£ दारीरमे ्रागमन, स्थान-पायु- 

शरीरे स्थानं स्थितिं च पायुष- | ` त 
तिव उपस्थादिमे स्थित होना, विश्रुत 
स्थादिस्थानेषु विशस्व च खाम्य- सञ्राटके समान प्रथत यानी भ्राण- 


मेव सम्राडिव श्राणबृततिमेदानां | के वृत्तिमेदको पांच भकारे 
पञ्चा स्थानं ाह्ममादित्थादि- | स्थापित करना, तथा भरादित्यादि- 





अ 





ध 
॥ 
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~न व: + न = ~ -~ =+ ~ = ॐ + वि वि क न्वहुमङवेश 
रं टु ~र = ध | चप + 
ह ॥ 0 4 ॥ 
#॥ श्चन ध क ५ 





पै परदनोपनिषद्‌ [ अदन 


ए. | 1 ` भ 
# । 


ख्पेण अष्यातमं चैव चक्षुराघा- | रूपसे बाह्य श्रौर चक्षु ्रारिरप 
प्रान्तरिक . स्थिति-इस प्रकार 








० ०.१ 
कारेण अवस्थानं ॒विज्ञायेब प्राणको जानकर भ्व्य भ्रमरत् 


प्राणमंम्तम्‌ अश्तुतं इति विज्ञा- | प्राप कर नेता ॒हं। दं 
'विज्ञायामृतमदनुते' इस पदक 
दिरुक्ति प्रनाथंको समाप्ति सूचित 
प्रशनाथेपरिसमाप्त्यथंम्‌ ॥१२॥ | करनेके लिये हे ॥ १२॥ | 
~; ॑ | 

। 


किक क 


यामृतमशनुत इति द्विवचनं 





इति भीमत्रमहंखपरितराजका चायंश्रीमद्गोविन्दभग षत्पूञ्यपादशिष्य- 
भमच्छङ्करमगवतः कृतो पश्नोपनिषदू भाष्ये 
वतीयः परश्नः ॥ ३ ॥ 
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ह 
कौ 


चतुथे पसन 


मनक 


गाग्येका अश्न-युपुिमे कौन सोता हे रौर कोन जागता है? 
अथ हेनं सोयायशी गार्ग्य, पप्रच्छ । भगवन्ते- 
तस्मिन्पुसुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिज्चायति कतर 
एष देवः स्वप्नान्पश्यति कस्येतत्सुखं भवति कस्मिन्नु 
सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ 
तदनन्तर उन पिप्पलाद ुनिसे सूयके पौत्र गाग्यैने पुा- "भगवन्‌ ! 


इस पुरुषमे कौन [ इन्द्ियां | सोती हं ? कौन इसमे जागती हँ? कौन 
देव स्वर््नोको देखता है ? किसे यह सुख श्रनुभव होता हे ? तथा किसमें 


ये सव प्रतिष्ठित ह ?॥१॥ 

अथ हैनं सौर्यायणी गाभ्यः 
पप्रच्छ । प्रश्नत्रयेणापरतिचा- 
गोचरं सवं परिसमाप्य संसारं 
व्याकृतविषयं साभ्यसाधनलक्षण- 
नित्यमरः अथेदानीमपाभ्य- 
साधनलक्षणमप्राणममनागोचर- 
मतीन्द्रियविषयं शिब शान्त- 
मविकरतमक्रं सत्यं परविचागम्यं 
परुषाख्यं सबाष्याभ्यन्तरमनं 
पक्तव्यमित्युत्तरं प्रशनत्रय- 
मारभ्यते । 


तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
गाग्यने पदा । उपयुक्त तीन प्रनोमें 
ग्रपरा विद्याके विषय व्याकृताधित 
साध्य-साधनरूप श्रनित्य संसारका 
निरूपण समाप्तं कर भ्रव साध्य- 


 साधनसे ग्रतीत तथा प्राण, मन 
 श्रौर इन्धियोके श्रविषय, परविद्या- 


वेद्य, शिव, शान्त, ग्रविकारी, प्रक्र, 
सत्य श्रौर बाहर-मीतर विद्यमान 
ग्रजन्मा पुरुषनामक ततत्वका 
वंन करना है; इसीलिये ्रागेके 
तीन प्ररनोका भरारम्भ क्या 
जाता हे । 
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घरदनोपनिषव्‌ [ पर्न ४ 


1. च, 1, 11), 18, -¬,8., , | अन्त 
गम 


५८ 


तत्र सुदीक्ादिवागेस्मात्‌ तहा, दितीय छण्डकमे ह 
स | वति कही गयी है कि श्रच्छी 
प्रादशषरात्सवं मावा विस्फुलिङ्गा । तरह प्रज्वलित हए प्रमि 


| इव जायन्ते तत्र चैबापियस्ति स्फुलिङ्गो [ चिनगारियों | के समान 
| "| जिस पर ्रक्षरसे सम्पूणं भाव 


इत्युक्तं द्वितीये अुण्डके; के ते | पदाथं उसन्न होते नौर उसीमें लोन 
हो जाते है" इत्यादि; सो उस ग्रक्षर 
परमात्मासे प्रभिव्यक्त होनेवाले वे 


कथं वा विभक्ताः सन्तस्तत्रैव | सम्पणं भाव कौनसे है ? उससे 
अपियन्ति ! र्ध विभक्त होकर वे किंस प्रकार , 
नि! सा | त लग हेत? का ह्‌ 


क्षमिति १ शएतद्िवक्षयाधुना | प्क्षर किन लक्षणोवाला है ? यह्‌ । 
सव बतलानेके लिये श्रव शति | 
रनाय उद्मावयति-- र ति | 

च्‌ उदुमावयति प्रागेके प्रर्न उठाती है-- 


मगवन्नेतसिनपुरुषे शिरः-  _ भगवनु ! चिर भ्रौर हाथ. | 
पाण्यादिमति कानि करणानि इस पुरुषमे कौन इन्द्रियां 
स 6६ निद्रा लेती ग्रथत्‌ श्रपने , 
स्वपन्ि स्वाष <| स्व्‌ व्यापारसे उपरत होती है 2 तथा 
व्यापारादुपरमन्ते१ कानि चासि कौन इसमे जागती यानी ज 
भग चासत्र्‌| कान इसमे जागती यानी जागरण- 
जाग्रति नागरणमनिद्रवस्थां सख- भनिद्रावस्या प्र्थात्‌ श्रपना व्यापार 
न्यापार इन्त कतरः कायकरण ६ प 
सक्षणयोर देवः खना - देहेन्दियर्प ] देवोमेसे कौन देव 
< ¢ सनान्पर्यति १ स्वप्नोक्ो देखता दे ? जाग्रहृशंनसे 
सना नाम्‌ जाब्रदशनाननिशृ्तख | निवृत्त हुए जोवका जो अन्तःकरणे 
जगग्रहदन्तःशरीरे (71 | जाभरतकं समानं विषयोको देखना 
तक्ति कारक न टं उसे स्वप्न कहते है । सो यह्‌ 


५ ह घ्पल्न 
काय कोड कार्यरूप देव नि 
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प्रदन ७ | शाङ्करभाष्याथं ५९ 

तवक ~ 
निषत्ते फ वा करणलक्षणेन | करता है, श्रथवा कृरणरूप देव ? 
निनि । यह इसका श्रभिप्राय है । 


उप्रते च जाग्रसखप्नव्यापारे म तथा जाग्रतु भ्रौर स्वप्नका 
यत्मसन्न । र य 
बाधं सुखं कस्यैतद्धबति । 
तसिन्काले जाग्रःखअव्यापाराद्‌ 
उपरताः सन्तः कस्िन्तु स्वे 
सम्यगेकीमूताः सप्रहिष्ठिताः । 
मधुनि रसबत्सथुद्रभविटनघयादि- 












दे ? उस समय जाग्रतु शौर स्वप्के 
व्यापारे उपरत होकर सम्भुं 
इन्द्रियां भली प्रकार एकीभुत 
होकर किसमे स्थित होती है ? 
म्र्थात्‌ मधूमे रसोके समान तथा 
समुद्रम प्रविष्ट हई नदी रादिकं 
समान विवेचनके (पृथक्‌-अतीतिके) 
भरयोग्य होकर वे किसमे भली- 
प्रकार प्रतिष्ठित प्र्थात्‌ सम्मिलित 
हो जाती है? 

रङ्का- [काम करनेके 
श्रनन्तर | छोडे हृए दरराती आदि 
सव्यापारादुपरतानि पथक्थगेव| करणो ( भ्रोजारो ) के समान 
 इन्दियां भी भ्रपने-मपने व्यापारे 
निवृत्त होकर भ्रलग-रलग अपनेमें 
ही स्थित हो जाती हैएेसा 
| समभना ठीक ही हे। फिर प्ररन- 
कर्ताको सोये हृए पुरुषोकी इन्दरियोके 
किसीमे एकीभाव दहो जानेकी - 
भ्राराङ्का कैसे प्राप्त हो सकती हे ? 


वच॒ विवेकानहोः प्रतिष्ठिता 
भवन्ति संगताः सप्र तिष्ठिता 
भवन्तीत्यथः। 

नु स्यस्तद्‌ात्रादिकरणवत्‌ 


स्वात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतचुक्तम्‌ । 

रतः प्राप्तिः सुषुप्परुषाणां 
र्रणानां कसिधिदेकीभावगम- 
नाशृङकायाः परः । 
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६० वरश्नोपनिषद्‌ | पचनं \ 
~ त्वाशषङ्का । यतः ह क 6 तो 
क । उचित दही है, क्योकि भूतोके 
संहतानि करणानि स्वाम्यय नि संघातसे उत्पन्न हुई इन्द्रिया श्रपने 

त्राणि च जाग्रद्विषये ठस स्वामीके लिये वृत्त होनेवाली होने 
त | ध जाग्रतुकालमें भौ परतन्त्र हौ ह 
स्वापिेऽपि संहतानां पारतस्येणव | श्रत: सुषम मी उन संहत 
कृसिधित्संगतिस्याय्येति तसाद्‌ ¦ इन्दियोका परतन्वरूपसे ही किसीमे 


आदाङ्काुरूप एव पररनोऽयम्‌ । | मिलना उचित है । इसलिये यह 
तो 6 प्रन प्राशङ्काके ्रनरूप ही हं । यहां 

उत्र तु कायकरणसषाता यस्स ुखेवालेका यह भदन कि "वह 
प्रलीनः रुपुपप्रल्यभ्ाङ्या- | कोन हं ? वे सब किसे प्रतिष्ठित 
लद्विशेपं वुशत्सोः स को ज १ ? सुधि ग्रौर भरलयकालमे 
| खादिति कलिन्वे सपरपिरि सम यह्‌ काय-करणका संघात 

सादिति कसिन्पव स्प्रतिष्ठिता लीन होता है उसकी विरोषं 
भवन्तीति ॥ १॥ जाननेके लिये हे ॥ १॥ 


-: & :- 


इन्द्रियोका लयस्थान श्रात्मा ह 
तस्मे स होवाच । यथा गार्य मरीचयो ऽक॑स्यास्तं 
गच्छतः सवा एतस्मिस्तेजोमण्डल पश्ीभवन्ति । ताः 
युन, $नल्दयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्व परे देवे मन- 
स्येकीभवति। तेनं त्येष परुषो न श्रणोति न पश्यति 
न जिघति न रसयते न स्पते नाभिवदते नादत्तं | 
नानन्दयते न चिखजते नेयाथते सवपितीत्याचचलते ।॥२॥ | 


ण द्धन 38 ठ षिः 
* + 
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प्रश्न ४ 1 शाङ्करभाप्याथं ६९ 


क का क प 4 रे जक मः के कज ऊ, ऊक» ततः द्‌ ऊः का वी + वि, क ` व 


तब उससे उस ( भ्राचायं ) ने कहा-हे गाग्यं ! जिस प्रकार 
स्के स्त होनेपर सम्पण किरणे उस तेजोमण्डलमे हौ एकन्ित हो 
जाती है मरौर उसका उदय होनेपर वे फ़िर फेल जाती ह । उसी 
प्रकार वे सव [ इन्द्रियां | पर्मदेव मनम एकीभावको प्राप्त हो जाती 
है। इससे तव वह्‌ पुरुष न सुनता हे, न देखता है, न सुता है. 
न चखता दै, न स्पदं करता हे, न वोलता है, न ग्रहण करताहै, न 
प्रानन्द भोगता दे, न मलोत्सगं करता दहे ग्रौरन कोई चेष्टा करता 
है । तव उसे “सोता हे" एसा कहते ह! ॥ २॥ 


तस्मै र होधाचाचायः- ! प्राचायंने उस ॒भररलकतसि 
< । कहा -> गाग्यं | तने जो छा 
शृणु हे भाग्ये यस्या पृष्टस | | कठा- दे य । दन जो पा 


> = <~ | सो ` सुन-जिस प्रकार श्रकं-- 
यथा मरीवयो ररमयोऽदेख | सूये र्त अदनको आ हेत 


ध 6 + ५ 
आदत्यस्पाल्तसदखनं शच्छतः; ! समय सम्पूणं मरीचि्या- किरणं 
सर्वा अश्ेपत एरट्यिस्तेजोमण्डस्षे | उस तेजोमण्डल-तेजःपुञ्जरूप 
तेजोराशिङूए एदीभवस्ति | सूर्म एकत्रित हो जातौ हँ अर्थात्‌ 
त -प्रविरोषताको प्राप्त 
विवश्ानहतमविरेषां गच्छस्ति | भ्रविकेचनीयता-ग्र य क 
सर हो जाती है, तथा उसी सुयके पुनः 
मरौचयस्तस्येवारस्य ताः पुनः | उदित होनेके समय उससे निकल- 
एनरूदयत उदुगच्छतः प्रचरन्ति | कर फैल जाती है; जैसा यह दान्त 
विकीयन्ते । यथायं दष्ान्तः, है उसी प्रकार वहं विषय श्रौर 
एवं ह वै तत्सं विषयेन्दियादि- | इन्दयोका सम्पण सरह स 
कालम परम- -- 
जातं नेन कालम परम-्रकुष्ट 
ध प्र ध प्रकृष्टे देवे धोतनः | चोतनवाय्‌` मन्यु भादि 
गति मनति चक्ुरादिदवानां | लेव ( इन्दि) मनके भ्रषीन है, 
पनल्तन्त्वात्परो दैवो मनः | इसलिये सन परमदेव हे, उसमे 
तसिन्स्वश्षार एकीभवति । | एक हो जाता हे । भरथात्‌ सू 
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मरीचिवदविशेपतां 


गच्छति । जिजागरिषोशू्व ररिम- 


मण्डले 


वत्मण्डरान्सनपन एव प्रचरन्ति 
खव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते | 


यस्मात्स्वमकराले श्रोत्रादीनि 
शब्दाधपरुन्धिङरणानि मनति 
एकीभूतानीव करणनव्यापाराद्‌ 
उपरतानि तेन तस्मात्तं तस्मिन्‌ 
स्वापकाल एष दबदत्तादिरक्वणः 
परुषां न शृणोति न पहयति न 
जिघ्रति न रषये न स्पृशते 
नामिवदते नादत्ते नानन्दयते न 
विजते नेयायते स्वपितीत्या- 
चक्षते रोषिकाः ॥ २॥ 


प्ररनोपनिषद्‌ 


| मण्डलमे किरणोके समान उससे 


कद अद गमद अवद 


( प्रज्ञ ४ 


* हद ` २ 4 भद) € भयव उक [. - † +य 
"वेष 


प्रभिन्नताको प्राप्त हो जाता हे। 
तथा [उदित होते हुए ] सूर॑ 
मण्डलसे किरणोके समान वे 
( इन्द्रियां ) जागनेको इच्छावाते 
पुरुषके मनसे हौ फिर फेल जाती 
हँ; म्र्थात्‌ भ्रपने व्यापारके लिये 
प्रवृत्त हो जाती हं । 

क्योकि निद्राकालमें शब्दादि 
विषयोको उपलब्धिके साधनरूप 
्रोव्रादि मनम एकी भावको प्राप्त 
हुएके समान इद्ियव्यापारसे 
उपरत हो जाते हैँ इसलिये उस 
निद्राकालमं वह देवदत्तादिरूप 
पुरुष न सुनता हे, न देखता है, न 
सु घता हे, न चखता हे, न स्पशं 
करता हे, न बोलता है, न ग्रहण 
करता हे, न भ्रानन्द मोगता है, न 
त्यागता है ग्रौरन चेष्टा करता हे। 
उस समय लौकिक पुरूष उसे सोता 
हं' एेसा कहते है ॥ २॥ 


--: ~ 
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शाङ्रभाष्यार्थं 


[ सुषुप्तिकालमं | इस शरीररूप 





यह श्रपान ही गाहंपत्य ग्रभ्नि 


पुरम प्राणाम्ि ही जागते ह| 
व्यान भन्वाहायंपचन है तथा जो 


गाहृपत्यसे ले जाया जाता हं वहं प्रारा ही प्रणयन (ले जाये जाने ) के 


कारण श्राहुवनीय ग्रम्निहे॥३॥ 
यु्रवत्सु शरोत्रादिषुं र्रणेषु 


एतसिन्पुरे नवहार देहे प्राणाग्नयः 
प्राणा एव पश्च वायवोऽग्नय 
इवाण्नयो जाग्रति । अग्विरााल्यं 
हि आह-गाहस्यां इ वा 
एषोऽपनिः । सथभिस्याह-- 
यस्माद्गाहपत्यादग्येरग्निहोग 
काठ इतराय; आहृदन(ः 
प्रणीयते प्रणयनात्‌ प्रणीयते 
ऽस्मादिति प्रणयनो भहिपत्थो- 
ऽगनिः । तथा सुप्रस्वापामष्ततेः 
प्रणीयत इव प्राणो इखनाक्षि- 
काभ्यां संच्रत्यत आहवनीय- 
स्थानीयः प्राणः । व्यानस्त 
ष्वयाद्‌ दकषिणसुषरिद्रारेण 
नगंमाद्िणदिक्सम्बन्ाद्न्धा- 
र्वपचनों दक्षिणाग्निः ॥ ३ ॥ 


इस पूर यानी नौ द्वारवाले 
देहम श्रोादि इन्दियकि सो जाने 
पर प्राणाग्नि-प्राणादि पाच वायु 
ट्‌ प्रभनिके समान प्रमि वे ही 


जागते हँ । श्रव प्रग्निके साथ 
उनक। समानता बतलाते हँ- -यह्‌ 


भरपन हौ गाहपत्य भ्रमि हे। 
किस प्रकार ह, सो वतलाते है-- 
क्योकि अ्रभ्निहोवके समय गाहंपत्य 


ग्रभ्निसे ही प्राहवनीयनामक दसरा 
प्रमति [ जिसमें कि हवन किया 


जाता ह्‌ | सम्पन्न क्रिया जाता 


ग्रतः प्रणयन किये जानेके कारण 
प्रणीयतेऽस्मात्‌ः इस व्यृत्पत्तिके 
अनुसार वह गाहपत्याम्ति श्रणयन" 
हे 1 इसी प्रकार प्राण भी सोये हृए 
पुरुषकी प्रपानवृत्तिसे प्रणीत टृश्रा- 
सा ही मुख ओ्रौर नासिकाट्रारा 
सञ्चार करता हे; ग्रतः वह श्राहु- 
वनीय स्थानीय है। तथा व्यान 
हृदयके दक्षिण चद्रहारा निकलनेके 
कारण दक्षिण-दिशाके सम्बन्धसं 
गरन्वाहायंपचन यानी दक्षिणाग्नि 


| ॥ २३॥ 
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६४ प्रदृनोपनिषद्‌ ( प्रदत्ते ४ 


न --~----- 
प्राणाग्निके ऋविक्‌ 
अत्र च होताग्निहोत्रस्य-- , यहां [श्रगले वाकयसे ] अनि. 
` होत्रके होता (ऋत्विक्‌ ) का वणन 
किया जाता हे- 


युच्छवासनिः्रालवेतावाहती ससं नयतीति स 
समानः 1 मनो ह वाव यजमानः । इष्टफलमेवोदानः 


स एनं यजमानमहरहव ह्य गमयति ॥ 9 ॥ 
क्योकि उच्छवास श्रौर निःशास ये मानो प्रनिहोत्रकी भ्राहुतियां 
है, उन्हे जो [ शरीरकी स्थितिके लिये ] समभावसे विभक्त करता हं 
वह्‌ समान [ ऋत्विक्‌ हे ]; मन ही निश्चय यजमान हे, भौर इष्टफल ही | 
उदान हे; वह॒ उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रतिब्रह्मके पास | 
पहुंचा देता हे ॥ ४॥ | 
यदस्मादृच्खवासनिःघासों | वयो उच्छवास श्रौर निःधास | 
अगनिहोत्राहुती इव नित्यं द्ितव- । भरग्निहो्रकी श्राहुतियोके समान हँ 

३ स्रत [ इनमें ग्रौर 

सामान्याद्व तेताराहुती सम- | ्ाृतियोमे ] (3 । 
साम्येन शरीरस्थितिभाव्ाय | दनेके कारण जो वायु शरीरकी 
गतियो यती ` | सत सपद वो हत 
वागुरम्निस्थानीयोऽपि ¢ ६५५ सवदा चलाता है | 
होता चाहतयनेदतवात्‌ २ ट ( भवमन्त्रके भ्रनुसार ] रग्निः | 
शमन 2. (| होनेपर भी श्राहृतियों का | 
; । उतश्च विदुष नेता होनेके कारण होता ही है। बह | 


~ हं कौन ? समान । श्रतः विद्रान॒की | 
तापऽप्यग्नहोवहवनमेब | | नदरा गरमनहोत्रका हवन ही | 


तस्माहिद्ान्नाफमींतयषं मन्तव्य । हे । इसलिये ग्रभिप्राय यहं | 


इत्यमिप्रायः ं | है कि दिद्राचुको शक्मा | 
` सदा स्वणि नहीं मानना चाहिये । इसीते | 
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रह्म ४ | काद्कर्भाष्यार्थं 


२ ९3) अत) क -{ भदत ज ~ | 
ण्यति अप > 9९ | १ (१ 


दष 


ए भ्ल [> 


भूतानि विचिन्वन्त्यपि स्वपत || वृहदारण्यकोपनिषदुमं भी कहा २ 
भरत न सोनपर भी सव 

हति हि बाजसनैयके । ` प तेह ( यागाुष्ठान ) 
अत्र हिं जाग्रसु प्राणाग्निषु | इस ग्रवस्थामे बाह्य इन्दि 
उपसंहृत्य बाह्यकरणानि विष्यं | भौर विषयोको पञ्च पराणल्प जागते 
अनिहोत्रफलभिव स्वगं बह हए ( भज्वलित ) अनिन हवन कर 
~ | मनरूपम यजमान प्रमिहोत्रके फल 

निगमिषर्मनो ह वात्र यजमानो | स्वगं समान ब्रह भति जानेको 


जागतं यजमानघत्कायंकरणेषु | इच्छसे जागता रहता है । यनमान- 


स ९ | क समान भूत श्रौर इन्दिोमिं 
न॒स्न्यव्‌ ग्‌ 
राान्येन संग्यवहारास्सवग मिव प्रथानतासे व्यवहार करते रौर 


ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्ा्जमानो | स्वगंके समान ब्रह्मके प्रति प्रस्थित 
होनेसे मन यजमानशरूपसे कल्पना 
| किया गया हे । 


~क ण्ड 


मनः रप्यते | 


प 





इष्टफलं यागफरमेषोदानो उदानवायु ही इषटफल यानी 
यज्ञका फल हे, क्योकि इष्टफलकी 


वाणः । उद्‌ाननिमित्तलादिष्ट- 

. > | प्राप्ति उदानवागुके निमित्तसे ही 
पातेः । कथम्‌ १ स उदाना | होती है । किस प्रकार ? [ सो 
मनआख्य यजमानं स्वप्नश्रत्ति- | बतलाते है] वह्‌ उदानवायु इस . 
स्पादपि प्रच्याव्याहरहः सुषुध्ि- | मन नामवाले यजमानको स्वप्नवृत्ति 


स्वगेमिव ब्रह्माक्षरं । से भी गिराकर नित्यप्रति सृषुप्त 


गमय = कालमें स्वगके समान ्रक्षरब्रह्यको 
ति । अतो पागल ¦ प्राप्त करा देता है । श्रतः उदान 
प्यानीय उदानः ॥ ४॥ । यागफलस्थानीय है ॥ ४॥ 


<® 


एच विदुषः भोत्राद्यपरम- | इस प्रकार विद्रानको श्रोत्रादि 


भरादारभ्य यावत्सुप्नोत्थितो | इन्दिोके उपरत होनेके समयसे 
° चु@ (९ 
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0 तावत्सवेयागफलाञु भवे 
एव॒ नाविदुषामिवानथायेति 
विद्रा स्तूयते । न हि बिदुषए 
रत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्नयो 
वा जाग्रति जाग्रत्खप्नयोमंनः 
स्वातनत्यमुनद रहः 
बा प्रतप्ते । समानं हि सव- 
प्राणिनां पययिण जाग्रत्सप्न- 
सुपुश्तिगमनमतो विद्रत्तास्त॒तिरेव 
इयघ्रुपपद्यते । यत्पृष्टं कतर एष 


देवः खषप्नान्पश्यतीति तदाह- 


स्वप्नदशंनका विवरण 
अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमन भवति । यद्दृष्टं 
हष्टमनुपश्यति श्रुतं शरुतमेवाथंमनुश्वणोति । देशादिग- 
न्तरश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दष्टं चाष्टं 


च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं 


सवे पश्यति सवः पश्यति ॥ ५॥ 
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प्ररनोपनिषद्‌ 


0 । (मी 11. ह, - ~ ^ 1) सौय थ ( वद 


सु 


| मदन ५ 


लेकर जबतक वह्‌ सोनेसे उस्ता 
है तवतक सम्पूणं यज्ञोका फल ही | 
परनुभव होता है, शरज्ञानियो 
समान [ उसकी निद्रा | भ्रनथकी 
हेतु नहीं होती-एेसा कहकर 
विदरत्ताकी ही स्तुति की .गयीहै 
क्योकि केवल विद्धाचुकी ही श्रोत्रादि 
इन्द्रियां सोती भ्रौर प्राणाग्नियां 
जागती हँ तथा उसीका मन जाग्रत 
ग्रौर सुषुश्चिमे स्वतन्तरताका भ्रनुमव 
करता हुश्रा रोज-रोज सृषु्तिको 
प्राप्त होता है-एेसी बात नष 
हे । क्रमशः जाग्रत्‌, स्वप्न श्रौर 
सुषुक्षिम जाना तो सभी प्रारियोके 
लिये समान हें । ग्रतः यह्‌ विदरत्ता- 
की स्तुतिही हो सकती हे । श्रव, 
पहले जो यह पचा था कि कौन 
देव स्वप्नोको देखता दहै ? सो 
वतलाते है 





चाननुभूतं च सच्ासच 





श इस स्वप्नावस्धामे यह्‌ देव म्रपनी विभरूतिका श्रनुभव करता है । इसके 
दरार [ जाग्रत्‌-प्रपस्थामे ] जो देखा हुम्रा होता है उस देखे हृएको ही 
यह्‌ देखता हैः सुनी-सुनी बातोको ही सुनता है तथा दिशा-विदिशाश्रोमे 
अनुभव किये हएको ही पुःनः भ्रगुभव करता हे । [ प्रधिक क्या | 
यह्‌ देखे, विना देखे, सुते, बिना सुने, भ्रनुभव कयि, विना भनमव 
किये तथा सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ सभी प्रकारके पदारथोको देखता है गनौर स्वयं 
भी सरवैरूप होकर देखता हे ॥ ५ ॥ 


अत्रोपरतेष॒ शरोत्रादिषु देह- | इष भ्रव्थामं यानी श्रोत्रादि 
इन्दरियोके उपरत हो जानेपर 

५ नगर प्राणादिवाधुप नौर प्राणादि वायुग्मोके जागते 
्रकसुपुशिरतिपत्तः एतस्मिन्‌ | रहनेपर सूषुप्तिकी प्रा्तिसे पूव इस 
देषोऽकररिभवत्‌ [ जाग्रत सुुप्तिके | मधयक भ्रवस्था- 

क | म यह देव, जिसने सूर्यकी किरणोके 


सात्मनि संहतभोत्रादिकरणः | समान शरो्रादि इन्दरयोको म 
( लीन कर लिया है, स्वप्नाव 

सवप्ने महिमानं बिभति विषय- | श्रपनी महिमा व 

= करता है ग्र षय- 

विषयिरक्षणमनेकात्मभावगमनम्‌ | चनु ` प 
अनुभवति प्रतिपद्यते । जाता है । 

भवने करणं ूर्वै° न्त तो विभू क्‌ 

प ग्रनभव करनेमे अनुभव करनेवाले 

मनःखातन्व्य- मनोऽचभवितुस्तत्क्थ पुरुषका करण ह; फिर यह्‌ केसे 

कहा जाता है, किं वह्‌ स्वतन््तासे 

अरनभव करता ह क्योकि स्वतन्व 

४५ व क्षेत्रज्ञ | 
इत्युच्यते स्वतत््रो हि षे्हञः । | तो त १. 
नेष दोपः ्ह्ञस्य सा | नही हे, कोम शेव स्वतलता 


तन्त्यस्य मनडपाधिदरतत्वा्न हिं | मनलूप उपाधिके कारण हे, 
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विचारः स्वातच्त्येणानुमवति 
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६८ 


छेत्रहञः परमार्थतः खतः खपिति | 
लागतिं वा । मनउपाधिषतमेव 
तस्य जागरणं स्वप्नश्चेतयुक्त 
वाजसनेयके “स॒ हि खप्नो 
भूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव" 
( बृ०उ०४।३। ७) इत्यादि । 
तस्मान्मनसो विभूस्यनुभवे 
स्वातर्यवचनं न्याय्यमेव | 


मनउपाधिसहितत्वे स्वप्न- 
| काले श्षत्रजञस्य स्वयं 
प्ल  स्योतिषटं॑वाष्येतेति 
सोच केचित्‌ तर्न, श्रुत्य 
स्वापनम्‌ थापरिज्ञानङृता भ्रान्तिः 
तेषाप्र्‌ । यस्मारस्वयज्योति- 
्रादिव्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः 
स्वोऽविद्याविषय एव मनञाध्‌ - 
पाधिजनितः। “यत्र वा अन्यदिष 
खात्तत्रान्योऽन्यत्यरयेत्‌"' (बृ० 
उ० ४।३। ३१) “मात्रासंसर्ग - 
स्त्वसख भवति" "यत्र त्वख 
सवमात्मेवाभूत्ततेन कं पर्येत्‌” 


प्रदनोपनिषद्‌ 


अय ) जा "आकतद भक्‌ एतिद 7 9 ।, गी म व्च 


[रहन४ 


वास्तवमें क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता 
है श्रौर न जागता ही हे। उसका | 
जागना भ्रौर सोना तो मनरूप 
उपाधिके ही कारण हसा 
बृहदारण्यकश्चुतिम कहा दै-- “वही 
[ बुद्धिस्े तादात्म्य प्राप्त कर | 
रवप्तरूप होता हे मरौर मानो ध्यानं 
करता तथा चेष्टा करता है" इट्यादि। 
ग्रतः विभूतिके भ्रनुभवमें मनकी 
स्वतन्त्रता बतलाना न्यायगुक्त 
ही हे। 

विन्ही-किन्दीका कथन हें कि 
स्वप्नकालमें मनरूप उपाधिके सहित 
माननेमे क्षेत्र्ञकी स्वयंप्रकारातामे 
बाधा श्रावेगी सोएेसी बात नहीं 
है । उनकी यह भ्रान्ति भरुत्यथंको 
न जाननेके ही कारण है, क्योकि 
मन भ्रादि उपाधिसे प्राप्त हुघ्रा 
स्वयंप्रकारत्व प्रादि व्यवहार भी 
मोक्षपयंन्त सब का-सव श्रविद्याके 
कारण ही है। जैसा किं “जहां 
कोई भ्रन्य-सा हो वहीं भ्रन्यको 
मन्य देख सकता है" “इस भ्रात्मा- 


को विषयका संसगं ही नहीं होता" 


“जहां इसके लिये सब ्रात्मा ही | 
हो गया वहाँ किसे किसके द्वारा | 
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ं रल ४ | शाङ्करमाष्याथं & 


वि कि [1 ॥ (नौ पीप तौ पौ = 


„ (षृ० उ २।४॥। १४, देखे ? इत्यादि शरतियोसे प्रमाणित 
्यादिशरुतिम्यः | अतो मन्द्‌- | होता ह । भतः यह्‌ शङ्का मण्द 

बहमविदामिवेयमाशङ्का न तु ही है, एकात्म- 

एकात्मविदाम्‌ । वेत्ताग्ोकौ नहीं । 


नन्वेवं सति "अत्राय परुषः 

स्॑ञ्योतिः' ( चु० उ० ४। 

विकेषण ¢ ° 

३। १४ ) इति मनथकं 
मवति । 

अत्रोच्यते; अत्यव्पमिद्‌- 

 भ्ुव्यते य एषोऽन्तहृदय 










प्व एसा माननेपर तो “इस 
स्वप्नावस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति 
है" इस वाक्यसे वतलाया हमा 
परात्माका [ स्वयंज्योति | विशेषण 
व्यथं हो जायगा । | 


विद्धान्ती--इसपर हमे यह 
कहना है कि आपका यहं कथन 
तो बहुत थोड़ा है । "यहं जो 
हृदयके भीतरका आकारा है उसमें 
वह्‌ ( श्रात्मा ) शयन करता ट" इस 
वाक्यसे श्राष्माका भ्मन्तहदयर्प 
परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
स्वयंप्रकाशत्व भ्नौर भी वाधित हो 
जाता हे। , 

वं०-यद्यपि यहं दोष तो 
टीक ह है; तथापिस्वप्नभं धा 
( मनका रभाव हो च ) 


आकाशुस्तस्मिञ्शेते') ( चू उ० 
२। १1 १७ ) इत्यन्तहेदय- 
परिच्छेदे सुतरां खयंञ्योष 
बाध्येत । 

सत्यमेवमयं दोषो यद्यपि 
सात्स्म्ने केबरुतया स्यज्यो- 


= ९ पनीत कारण आलत्मार्क + 8 
स्येति अ ~ - | ही जाता हे । 


न्धकका 


0 के ॥ 


` क्कि क १ प्रति 
१. यँ मार हल्का होनेका श्भा ` हे स्वयप्रकाशताके 


दूर होना । 
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कय क भका ज) च जके ९ भक [ , 8 


न त्रापि “पुरीतति शेते" 
(बृ उ०२।१। १९) इति 
अतेः 'पुरीतन्नाडीसम्बन्धादव्रापि 
रुप्य स्वय॑ज्योतषटिनाध्‌- 
भारापनयामिप्राया सूृषव । 

कथं तरिं “अत्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योतिः” ( वृ० उ० ४।३। 
१४) इति । 

अन्यश्षाखात्वादनयपेक्षा सा 


श्रुतिरिति चेत्‌ । 
, न; ` अर्थेकत्वस्यष्टत्वादेको 
द्यात्मा सवदेदान्तानामर्थो 
विनिह्ञापयिषिता बुथेत्सितश्च । 
 तस्माधुक्ता खप्न आत्मनः स्वयं 
ज्योतिष्टोपपततिवेक्तम्‌ । भते 
्यथाथतत्तप्रकाशकलात्‌। 

एषं तद भृणु भुत्यथं हिला 


िदधान्ती-एेसी बात नहीं है 

ग्रवस्थामें भी पुरोतत्‌ नाडीमें 
दायन करता है” इस भ्ुतिके 
परनुसार जीवका पुरीततु नाडीसे 
सम्बन्ध रहनेके कारण यह्‌ ग्रमि- 
प्राय मिथ्या ही हं कि उसका भ्राघा 
भार निवृत्त हो जाता हं । 

र्वतो फिर यह्‌ कैसे कहा 


गया हं कि “इस भ्रवस्थामें यह्‌ 
पुरुष स्वयंप्रकाश होता ह ?" 
मध्यस्थ-यदि एेसा मानें कि 


म्र्य शाखाकी श्रति% होनेके 
कारण यहाँ उसकी कोई ग्रपेक्षा 


नहीं ह, तो । | 
परवै-एेसा कहना ठीक नहीं, 
क्योकि हमे सव श्रुतियोके प्रथंको 
एकता ही इष्ट हे । सम्पूणं वेदान्तो 
का तात्ययं एक श्रात्मा हीह 
वही उन्हे बतलाना इष्ट हं ग्रौर वही 
जिन्ञासुभ्रोको ज्ञातव्य हे । इसलिये 
स्वप्नमं श्रात्माकी स्वयंप्रकारताकी 
उत्पत्ति बतलाना उचित हं 


क्योकि श्नति यथार्थं तच्वको ही 
प्रकारित करनेवाली हं । 


सिद्धान्ती- म्रच्छा तो भ्रव स्व 


सवेमभिमानं न त्वमिमानेन प्रकारका म्रभिमान त्याग कर श्चतिर्का 
कि 
क्यार यह उपनिषद्‌ श्रथववेदीय है शरोर श्रत्रायं पुरुषः! श्रादि शति | 


दीय काण-शाखाकी हे । 
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रन ४ | 
बषशतेनापि श्रुत्यर्थो ज्ञातुं शक्यते 
सर्वेः पण्डितम्मन्यैः । यथा-हुदया- 
काशे परीति नाडीषु च 
स्वपतस्तत्सबन्धाभावात्ततो वरिवि- 
च्य दृश्चयितुं शक्यत्‌ इत्यात्मनः 
स्वयंज्योतिष् न बाध्यते । एवं 
मनस्यविद्याकामकमं निमित्तोद्‌- 

भूतवासनावति कमनिमित्ता 
वासनाविद्यान्यदवस्त्वन्तरमिष 

पश्यतः सर्वंकायकरणेभ्यः 
प्रविविक्तस्य प्ष्टुबासनाभ्यो 
दश्यरूपाम्योऽन्थत्वेन स्वय- 
ज्योति सुद पितेनापि तारकेण 
न बारयितं शक्यते । तस्मात्‌ 
सापृत्तं मनसि प्रलीनेषु करणेषु 
ञप्ररीने च मनति मनोमयः 


स्वप्नान्पश्यतीति । 


शाङ्करभाष्याथं 


रि 


७? 


ग्रथं श्रवण करः; क्योकि म्रपनेको 
पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोको 
सौ वषमे भी श्रुतिका ्रथं सममे 
नहीं भ्रा सकता । जिस्च प्रकार 
[स्वप्नावस्थामें  हृदयाकारमे रौर 
पुरीतत्‌ नाडीमे चयन करनेवाले 
म्रात्माका स्वयंप्रकारात्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योकि वहु उससे 
सम्बन्ध न ॒रहनेके कारण उससे 
पथक्‌ करके दिखलाया जा सकता 
ह्‌ उसी प्रकार भ्रवि्या, कामना 
म्रोर कमं भ्रादिके कारण उद्भूत 
हई वासनाग्रोसे युक्त होनेपर भी 
मनम ्रविद्याव प्राप्त हुई कमं- 
निमित्तक वासनाको अनन्य वस्तुक 
समान देखनेवाले तथा सम्पुणं 
कारय-करणोसे पृथग्भूत द्रष्टा 
ग्रात्माका स्वयं्रकारत्व बडे गर्वीलि 
ताक्रिकोद्वारा भी निवृत्त नदीं किया 
जा सकता, क्योकि वह दइ्यरूप 
वासनाभ्रोसि भिन्नरूपसे स्थित हे । 
इसलिये यह कहना बहुत ठीक हं 
कि “इन्द्रियोकि मनम लीन हो 
जानेपर तथा मनके लीन न होनेपर 
्रातमा मनरूप होकर स्वप्न देला 
करता हे 1" 
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५७२ प्रघ्नोपनिषद्‌ [ पर्नं ४ 
कथं महिमानमदुमवतील्यु- | वह्‌ अपनी निश्ुतिका किस 
विग्न. च्यते; यन्मित्रं पुत्रादि | प्रकार भ्रनुभव करता ह ? सौ भ्रव 


मकभकारः वा पूवं इष्टं तद्वासना- 
वासितः पूत्रसित्रादि- 


बासनासश्चुद्धतं पुत्रं भितरभिव 
बावरिद्यया पश्यती्येवं मन्यते । 
तथा भ्रुतमथं तद्वासनयादुभृणो- 
तीब । देशदिगन्तरेध देशान्तरे- 
दिगन्तरेथ प्रस्यजुभूतं पुनः 
पुनस्तत्परत्यचुमवतीवाधिद्यया 
तथा शष्ट चासिमिन्जन्मन्यद्ष्ट 
च॒ जन्मान्तरदष्टमित्यथः; 
अत्यन्तादष्टे बासनाठुपप्त, 
एवं श्रुतं चाभ्रुतं॒चासुभूतं 
चारिमिञ्लन्मनि केवलेन मनसा 
अननुभूतं च मनसैव जन्मान्तरे- 
ऽनुभूतमित्यथः । सच परमार्थो 
दकरादि, असच्च मरीब्युदकादि । | 
फं बहुनोक्तायुक्तं सबं पश्यति 


वतलाते है-जो मित्र या पुत्रादि 
उसका पहले देखा हु्ा होता है 
उसीकी वासनासे युक्त हो वह पूत्र- 
मित्रादिकी वासनासे प्रकट हुए पुत्र 
या मित्रको मानो श्रविद्यासे देखता 


| हे-एेसा सममता है । इसी प्रकार 


सुने हए विषयको मानो उसको 
वासनासे सुनता हे तथा दिग्देशा- 
न्तरोमे यानी भिन्न-भिन्न दिचा 
प्रर देशोमे अनुभव कयि हुए 
पदार्थोको श्रविद्यासे पूनः-पूनः 
म्रचुभव-सा करता हें । इसी प्रकार 
दृ्ट-इसी जन्ममें देखे हुए एवं 
भ्रष्ट भ्र्थात्‌ जन्मान्तरमें देखे हृए, 
क्योकि श्रत्यन्त श्रदृष्ट पदाथमिं 
वासनाका होना सम्भव नहीं हे, 
तथा शुत-ग्रशरुत, श्रनुभूत- जिसका 
इसी जन्ममे केवल मनसे श्ननुभव 
करिया हो, भ्रननुभ्रूत-जिसका 
मनसे ही जन्मान्तरमे म्रनुभव किया 
हो, सतु-जल श्रादि वास्तविक 
पदाथं श्नौर ग्रसत्‌--मरगजल भ्रादि, 
भरधिक क्या कहा जाय-ऊपर 
कहे हुए श्रथवा नहीं कहे हुए सभी 


((.0- 481048111\/80॥ 181 0661010. [10411260 0 €6810011 








[4 ~ ^ री 0 1, 


शाङ्करभाष्यं 


सवः पश्यति स्वमनोधासनो- पदार्थोको वह्‌ स्व॑रूपसे मनोवासना- 


ॐ, ® ¢ 
पाधिः सस्नेवं सवकरणात्मा 


रूप उपाधिवाला होकर देखता हे । 


इस प्रकार यह सवेल्द्रियरूप मनोदेव 


मनोदेवः सखप्नान्पश्यति ॥ ५ ॥॥| स्वप्नोको देखा करता है ॥ ५॥ 


क्ती 


चुषुप्तिनिरूपण 
स यद्‌ तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः स्वप्नान्न 
पश्यत्यथ तदेतस्मिञ्यारीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 


जिस समय यह्‌ मन॒ तेजसे 


यह्‌ भ्रात्मदेव स्वप्न नदीं देखता । 


होता हे ॥ ६॥ 

स॒यद्‌। मनोरूपो देवों 
यस्मिन्काले सौरेण पित्ताख्येन 
तेजसा नाडीशयेन सवतोऽभि- 
भूतो भवति रिरस्छृतवासना- 
दारो भवति तदा सह करणेः 
मनसो रदमयो हु पसहता 
भवन्ति । यद सनो द्मि- 
बद्विशेषविक्ञानस्पेण इत्स्न 
शरीरं व्याप्याविष्ठिति तदा 
सप्तो भवति । अत्रेतस्मन्कार 


एष्‌ मनञाख्यो देवः स्वप्नान्न 


ग्राक्रान्त होता है उस समय 
उस समय इस शरीरम यह सुख 


जिस समय वह्‌ मनरूप देव 
नाडीमें रहनेवाले पित्तनामक सौर 
तेजसे सब श्रोरसे श्रभिभूत अर्थात्‌ 
जिसकी वासनाभ्रोकी मभिन्यक्तिका 
दार लुप्तो गया ह-पएेसा हो 
जाता है उस समय इन्दरियोके 
सहित मनकी किरणोका हृदयम 
उपसंहार हो जाता हं । जिस 
समय मन काष्ठे व्याप्त भ्रभ्निके 
सुमान निषिदोष विज्ञानरूपसे 
सम्पूणं शरीरको व्याप्त करके स्थित 
होता है उस समय वह सुषु- 
म्रवस्थामे पहन जाता हं । यहां 
अर्थात्‌ इस सरमय यहं मन नामवालः 


पश्यति दर्धनद्ारस्य निरुद्वात्‌ | देव स््नोको नही वता, क्योकि 
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ऊ धद्नोपनिषद्‌ | प्रहनं ४ | 


तेजसा । अथ तदैतस्मिञ्शरीर | उन्द देखनेका दवार तेजसे खक 
जाता हे । तदनन्तर इस शरीरम | 


प्रत्तुखं भवति यद्विज्ञानं यह्‌ सुख होता हँ; तात्पयं यह करि | 
बराधमविरेपेण शसीरब्यापकं | जो निराबाध र सामान्यरूपे 
निरा शरौरव्या स्पूं शरीरे व्याप्त विज्ञान 


प्रसन्नं भवतीत्यथंः ॥ & ॥ । वही स्फुट हो जाता हे ॥ ६॥ 


------ "~~ 


एतस्मिन्कालेऽविघाकामक्षमं- | इस समय भ्रवि्या, काम भ्रौर 


कमंजनित इन्द्रियां 
नि कि रारीर एवं इ 
दान्त हो जाती हँ । उनके शान्त 


शान्तानि भवन्ति । तेषु शान्तेषु | हो जानेपर, उपाधियोके काररा 


आत्मसखरूपदपाधिभिरन्यथा ग्रन्यरूपसे भासित होनेवाला प्रात्म- 
स्वरूप श्रह्वितीय एक शिव भ्रौर 


विमाव्यमानमदयमेक शिवं शान्तं | शान्त हो जाता हे । श्रतः पृथिवी 
भवती्येतामेवावस्थां पृथिव्या | प्रादि प्रविद्याकृत मातरा 


विधा तमात्रालुपरवेशेन दर्श | ( विषयों ) के अ्नुप्रवेशदवारा इसी 
पितं | भरवस्थाको दिखलानेके लिये दृष्टान्त 
पिठ दटान्तमाह- दिया जाता है-- । 


स यथा सोम्य वयांसि वासोघक्षं संपतिष्ठन्ते 
एवं ह वे तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ 


सोम्य ! जिस प्रकार पक्षी भ्रपने वसेरेके वृक्षपर जाकर वैठ जाते 
उता भकार वह॒ सब ( कार्यकरणसंघात ) सव्रसे उतकृ म्रात्मामें 
जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७॥ | 
स॒ ष्टान्तो यथा येन प्रका- वह दृष्ट 
+ स | ह दृष्टान्त इस प्रकार दै- 
वया । हे सोम्य-हे प्रियददान । जिस 
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प्रश्न ४ | शाङ्करभाप्याथं । ७५ 
पश्चिणो वारां बृं वासोशृकषं | प्रकार पक्षी भ्रपते वासोवृक्ष- 
प्रति सभरत्षटन्ते गच्छन्ति । | वसेरके वृक्षक भ्रोर प्रस्थान करते 
वि यानी जाते ह यह्‌ जसा दृष्टान्त 
प्व यथा च्यन्ता € च तद्ूवस्य- | है उसी भकार श्रागे कहा जानेवाला 


माणं सव पर आत्मन्यक्षर वहु सव सर्वातोत भ्रात्मा-क्षरमे 


सप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ जाकर स्थित हो जाता हं ॥ ७॥ 
"९९० 
कि तत्सर्वम्‌-- ` | वह्‌सवक्या हे? 


प्रथिवी च पएथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च 
तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाराश्चाकादयमात्रा च 
चन्ञुश्च उष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घात- 
व्यं च रसश्च रसयितय्यं च त्वक्च स्पशंयितव्यं च 
वाक्व वक्तव्यं च हस्तो चादातव्यं चोपस्थश्चानन्द्‌- 
यितव्यं च पायुश्च विसज॑यितव्यं च पादौ च गन्तव्यं 
च मनश्च अन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धन्यं चाहङ्कार- 
श्चाहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्य' च तेजश्च विद्यो- 
तथितव्य' च ब्राणश्च विधारयितव्य च ॥ ८ ॥ 
पृथिवी भ्नौर पृथिवीमात्रा ( गन्धतन्माता ), जल ग्रौर रसतन्मात्रा, 


तेज श्नौर रूपतन्मात्रा, वायु श्रौर स्पशतत्मात्रा, भकार ग्रौर शब्द- 


तन्मात्रा, नेत्र श्रौर द्रष्टव्य ( ल्प ), श्रोत्र मरौर श्रोतव्य ( शब्द ), ध्रा 


स्पशंयोग्य पदां वक्तव्य, हाथ रौर 
स्पदयोग्य पदां, वाक्‌ ग्रौर वक्तव्य, ट' ` ~ 
उपस्थ श्रौर ्रानन्दयितवय, पायु श्रौर विसजनाय, पाद प्रौर गन्तव्य स्थान, 


मन श्रौर मनन करलेयोग्य, बुधि रौर बोद्धव्य, मरह ङ्ग ओर महङ्काखा 
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द ध्रश्चोपनिषद्‌ | भश्च ४ 
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विषय, चित्त भ्रौर चेतनीय, तेज प्रौर प्रकाश्य पदाथं तथा प्राण॒ भ्रौर 
धारण करनेयोग्य वस्तु [ ये सभी भ्रात्मामे लीन हो जाते ह | ॥ ८ ॥ 


पृथिवी च स्थूसा प्श्चगुणा शब्दादि पांच गुणोंसे युक्त 
तत्कारणा च परथिबीमात्रा च| स्थूल पृथिवी भ्रौर उसको कारण- 
गन्धतन्माता, तथापश्रापेमत्रा | भूत प थिवीतन्मात्रा यानौ गन्ध- 
च्‌, तेजश तेजोमात्रा च, | तन्माता, तवा जय ग्रौर रस- 
2 
तन्मात्रा, तेज श्रौर रूपतन्माच्र 
वायुश्च बाद्ुमात्रा च, आका । ] 


शरचाकषाशमात्रा च, स्थूलानि त न 
च दषमाणि च भूतानीत्यथंः, | सूल मनर सूम धतः इसी भकार 
तथा चश्ुचेन्द्ियं रूपं च द्षव । चलु-इन्धिय श्नौर उससे द्रष्टव्य 
च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, प्राणं | खूप, श्रोत भ्रौर श्रवणीय ( शाब्द ), 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं | घ्राण भौर घ्रातव्य ( गन्ध ), रस 
च, लमत "स्त्य च, | मर सपव, लस्‌ र सध 
वाक्च वक्तव्यं च, हस्तौ | तव्य, वाक््‌-इन्छिय ग्रौर वक्तव्य 
चादातव्यं च, उपस्थश्चानन्द्‌- | ( क्न ), हाय भ्रौर उनसे ग्रहण 
पितव्यं च, पारव विसर्जयि- , करनेयोग्य पदां, उपस्थ श्रौर 
तव्यं च, पादो च गन्तव्यं रनन्दयितव्य,पायु श्रौर विसजनीय 
च, बुदधीद्ियाणि कमेद्धियाणि | ( मल ) पाद र गन्तव्य स्थानः 
तथा चोक्तानि,मनश्च पूर्वोक्तम्‌, | ह वरन की हई ज्ञानेन्द्ि्ा 
मन्वयं च तहिषयः, शुद्धिश्च | भार कर्मन तथा वो मन री 
निश्चयात्मिका, बोद्धव्यं च | „श मन्तव्य विषय, निशया 


॑ त्मिका बुद्धि श्नौर उसका बोद्धव्य 
तद्विषयः ) अहङ्कारश्वाभिभान- विषय, ग्रहुङ्कार-ग्रभिमानात्मक 


लक्षण त्त्‌! ध ; 
५ (नन्ठःकरणमहङ्तव्य च { भरत्तःकरण श्रौर उसका विषय 
व चित्तं च बेतनाबद- । महुङ्तग्य चित्त-चेतनायुक्त ग्रन्तः- 
करणम्‌ , चेतयितव्यं च करण श्रोर उसका चेतयितव्य विषय, 
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रघन ४ | शाङ्स्भाष्यार्थं ७७ 
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तद्विषयः; तेजश्च त्वगिन्द्रिय- | तेज यानी त्वगिन्द्ियसे मिनन प्रकाद- 


व्यतिरेकेण प्रकाश्चविशिष्टा या विषिष्टं त्वचा ओर विद्योतयितव्य- 
उससे प्रकारित होनेवाला विषय 


लक्तया निमाखो विषयो विदयो- | [ चमं ] तथा भारा जसे ूासक 
तयितव्यम्‌, प्राणश्च स्त्रं कहते हँ श्रौर उससे धारण किये 
¢ „ | जानेयोग्य प्रथत ग्रथिते होनेयोग्य 
यद्‌ त्‌ व्य्‌ 
५ बिषारमिद | यह सन सुषु्िके समय भ्रात्मामे 
सृग्रथनीयं सव हि कायकरण- | जाकर स्थित हो जाता है, क्यो कर 
नातं पारा्येन संहतं नाम. | १२ प्रातमाके सिये संहत हमा 
नामरूपात्मक सम्पूणं कायं-करण- 
रूपात्मकमेताबदेष ॥ ८ ॥ जात इतना ही है ॥ ८ ॥ 
- "643 | 
अतुः प्र यदात्मरूपं जलघ्रय- | इससे परे जो श्रात्मस्वरूप 
= ९ जलम प्रतिविम्बित सूर्यंके समान 
कादिषद्धोक्तत्वकतृत्वेन म 
~ क. तकत र इस ररीरमे कर्ता-मोक्तार्पसे 
अयुप्र त्िष्टमू- गरनुप्रविष्ट है- 
तुषुकिमें जीवकी परमातमग्रापि 


एष हि द्रष्टा स्पष्टा श्रोता धाता रसयिता 
मन्ता बोद्धा कतां विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर 
आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ६ ॥ | 


यही द्रष्टा, सरष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता ( मनन करने- 
वाला ) बोद्धा भ्नौर कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष हं । वह पर भरक्षर प्रात्मामं 


सम्यक्‌प्रकारसे स्थित हो जाता हें ॥ ६ ॥ 
एष हि द्रण खश श्रोता | यही देखनेवाला, स्प करनेवाला, 


सुननेवाला, संधनेवाला, चखने- 
वाला, मनन करनेवाला, जानने- 





धाता रसयिता मन्ता बाद 





8 
# 
। 
ह 
र 
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व पर्नोपनिषद्‌ | भदन ४ | 


1 - |  - ^], 11 ~, , क 7 
ह 1 1, ७9.24 7 -4} स ्टोकव } द: यञ भ4चग्कद, 
क्क = ० @ आ भाद = १ बहार> = °कच्छडो ° 1, , । |, + + गं 


कता विज्ञानात्मा विज्ञानं विजञा- | वाला, करत, व्ानातमा--जिनरे | 
, | जाना जाता है वह्‌ बुद्धि श्रादि | 
यतेऽनेनेति करणभूतं बुद्ध चाद)दं | ज्ञानके साधनस्वरूप है, किन्तु यह्‌ 
ं कतं ग्रात्मा तो उन्हँ जानता दै इसलिये 
त॒ विजानातीति विज्ञान क- यह कर्ता कारकरूप विज्ञान है, यह 
तद्रूप-वेसे स्वभाववाला भ्र्थात्‌ 
९ विज्ञावृस्वभाव हे। तथा कायं 
विज्ञावस्वभाव इत्यथः । पुरूष; | करणसंधातरूप उपाधिमें पुण होनेके 
ह्र ९ | कारण यह्‌ पुरुष है । जले 
कायंकरणसंषातोक्तोपाधिपूणत्वा- | दिखायी देनेवाला सूयका प्रतिविम्ब 
रथादि | जिस प्रकार जलरूप उपाधिके नष्ट 
ह हो जानेपर सुयम प्रविष्ट हो जाता 
प्रतिषिम्बख प्रयादिभवषेश्च- | दे उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 
्रादिरूपसे बतलाया गया पुरुष 
वज्जगदाधारशेषे परेऽश्र | जगत्के श्राधारभरूत पर भ्रक्षर 
प्रात्मामें सम्यक्रूपसे स्थित हो 

आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ | जाता है ॥ ६ ॥ 


कारकरूपं तदात्मा तत्स्वभावो 





"25 
तदेकत्बिदः फ़लमाह-- ¦ ( भरक्षखब्रह्मके साथ ] उस 
` विज्ञानात्माका एकत्व जाननेवालेको 


` जौ फल मिलता है, वह वतलाते है 
परमेवाक्षरं परतिपद्यते सयो हवै तदच्छायम- 
ररीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोभ्य । स 
सव॑ज्ञः सों भवति । तदेष श्लोकः | १० ॥ 
हे सोम्य ! इस छायाहीन, श्रररीरी, ग्रलोहित, युर म्रक्षरको जो 


खच जानता हे वह्‌ पर अक्षरको ही प्राप्त हो जाता ह । वह्‌ सर्वज्ञ श्रौर 
सवर्प हो जाता हे । इस सम्बन्धे यह्‌ इलोक ( मन्त्र ) ठै ॥ १० ॥ 


((.0- 42108111\/80॥ 1811 (0601010. [04111260 0 €6810011 








प्रश्न ४ | 


राङ्गरभाष्याथं 


७९ 
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परमेवाक्षरं बकष्यमाणविशेपणं 
प्रतिपचयत इत्येतदुच्यते । स यो 
ह वै तत्सवेपणाविनिक्तोऽच्छायं 
तमोवजितम्‌, अशरीरं नामरूप- 
स्वोपाधिशरीरवर्जितम्‌ , अलो- 
हित॒लाहितादिसषगुणवजितप्‌, 
यत॒ एवमतः शुभ्र शुद्धम्‌ 
सवे विशेपणरहितत्वादश्वरम्‌ , 
सत्यं पुरुपाख्यम्, अप्राणम्‌ 
अमनोगोचरभ्र, शिवं शान्तं 
सबाद्याभ्यन्तरमजं वेदयते बि- 
जानाति यस्तु सवत्यागौ सोम्य स 
सर्वज्ञो न ॒तेनाविदितं किंचित्‌ 
सम्भवति । पूरवंमविद्यया सवेज् 
आसीतपुनर्विंययाव्रिद्यापनये सर्वो 
भवति तदा । तत्तसिन्नथे एष 
शलोको मन्त्रो भवति उक्ताथ- 


सुग्राहकः ॥ १० ॥ 


उसके विषयमे एेसा कहते ह 
कि वहु भ्रागे वतलाये जानेवाले 
विदोषणोसे युक्त पर भ्रक्षरको ही 
्राप्तहो जाता है । सम्पूणं एष- 
णाश्रोसे चटा हृश्रा जो म्रधिकारी 
उस ग्रच्छाय-तमोहीन, भ्रशरीर- 

नामरूपमय सम्पूणं म्रोपाधिक 

ररीरोसे रहित, अ्रलोहित -- 
लोहितादि सव प्रकारक गुणोंसे 
हीन, भ्रौर एेसा होनेके कारण ही 
जो शुश्र-शु, सम्प्णं विशेषणोसे 
रहित होनेके कारण भ्रक्षर. परुष- 
संज्ञक सत्य, ग्रप्राण, मनका 
ग्रविषय, रिव, शान्त श्रौर 
सबाह्याभ्यन्तर अरज परब्रहमको 
जानता है, तथा जो सबका व्याग 
करनेवाला है, हे सोम्य ! वह 
सर्वज्ञ हो जाता दै-उससे कुछ 
भी ग्रज्ञात नहीं रह सकता । वह्‌ 
ग्रविद्यावशा पहल ्रसवंज्ञ था, फिर 
विद्याद्वारा भ्रविद्याके नष्ट हो जाने 
पर वही स्वरूप हो जाता हं । इस 
विषयमे उपयुक्तं प्रथंका संग्रह 
करनेवाला यह्‌ इलोक यानी मन्त 
है ॥ १०॥ 


श्रत्तरवह्मके ह ८८ 
विज्ञानात्मा सह दवेश्च सवः 
प्राणा भूतानि संभरतिषठन्ति यत्र । 
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८० प्रद्नोपनिषद्‌ | [ पदन \ | | 


|) „8 पयण 11 ; 
गचयकः, 0 





तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
स सर्वज्ञः सवंमेवाविवेशेति ॥ ११॥ | 
हे सोम्य ! निस्‌ भ्रक्षरमे समस्त देवोके सहित विज्ञानात्मा प्राण 


भ्र श्रुत सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होते हं उसे जो जानता है वह सक 
सभीमे प्रवेद कर जाता हे ॥ ११॥ 


विज्ञानात्मा सह देवेशवाग्न्या- | जिस ग्रक्षरमे श्रग्नि भ्रादि 
दिमिः प्राणश्चक्षरादयो भूतानि देवोके सहित विज्ञानात्मा तथा 
पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति | चकष ग्रादि प्राण ग्रौर पृथिवी प्रादि |. 
प्रविशन्ति यत्र यसिन्क्षरे | शत प्रतिष्ठित होते भ्रथात्‌ प्रवेश | 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोभ्य करते हे । हे सोम्य--हे प्रियदरन ! 
व उस ग्रक्षरको जो जानता है वह्‌ 


सवंज्ञ सभीमे भ्राविष्ट भर्थात्‌ प्रविष्ट | 


--: #‰ :- 





इति भीमत्परमहंसपख्राजकाचायं शभ्ीमदगोविन्दमगवतपूज्यपादशिष्य- 
भीमच्छ्करमगवतः कतो मश्नोपनिषद्‌भाध्य 
चतुथः प्ररनः ॥ ४ ॥ 





((.0- 481048111\/80॥ 1811 (0601010. [10411260 0 €6810011 





पञ्चम प्न 
-न्धप 
पत्यक्रासका ग्रर्न-श्रोङ्कारोपसकको किस लोकङरी रातति हेती है ? 
हनं भ 
अथ हनं शेग्यः सत्यकामः पपच्छं । स यो ह वै 
प्रा्यणान्तमोङ््‌ ८ 
तदद्धगवन्मुष्येषु न्तसोङ्गारभभिष्यायीत । 
कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १ ।! 
तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिस रिविपुव्र॒सत्यकामने पूखा- 
भगवन ! मनुष्योमे जो पर प्राण्रयारपयंन्त इस मोक्ञारका 
चिन्तन करे, वह उस ( ग्रोद्खारोपासना ) से किस लोकको जीत 
लेता है ॥ १॥ 
अथ हैनं शोष्यः सत्यकामः तदनन्तर उन आचायं 
॥ : पिप्पलादसे शिविके पूत्र सत्य- 
` पप्रच्छ; अथेदानीं पराप्रब्रह्म- | कामने पूखा; भव इससे श्रागे पर 
8 2 मरौर भ्रपर ब्रह्मकी प्रापतिके साधन- 
प्राप्चिाधनत्वेनो ्कारस्थोपापन~ । स्वख्य ग्रोद्कारोपासनाका विधान 
| करनेकी इच्छासे भ्रागेका प्रदन 
। विधित्सया प्रशन आरभ्यते- प्रारम्भ क्रिया जाता है। 
स॒ यः कथिद्ध बै भगवन्‌ | हे मगवन्‌ ! सलुष्योभ-- 


। + मनुष्यजातिके बीच जो कोई 
| मुष मदुष्याण म प्राश्चयंसदर विरल पुरुष मरण- 


| भड्तमिव प्रायणान्तंमरणान्तपू पयंन्त॒ यावज्जीवन भ्रोङ्कारका 
|| याव्जीबमित्येतत्‌, ओङ्कारममि- |अभिध्यान अरात्‌ व्यस्त चिन्तन 
| ।  भ्यायौताभिश्चख्येन चिन्तयेत्‌, | करे [ वहं किंस लोकको जीत 
| भर उ० द 
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८२ प्रदनोपनिष्रद्‌ ` [ प्रन \ 

बादिषयेम्य उपसंहतक्रणः | लेता है? ] इन्दि्योको वाह्य विषो 
्यर्े से हटाकर ग्रौर चित्तको एकाग्र कर | 

समादितचित्तो मक्स्यापेशित- | से भक्त द्ारा जिसमे ब 


ब्रह्मा ओङ्ारे, आत्मप्रस्यय- 
सन्तानाविच्छेदो भिन्नजातीय- 
प्रत्ययान्तराविरीङृतो निवात 
स्थदीपरिखासमोऽमिष्यान- ` 
शब्दाथः । सत्यत्रहमवर्या्हिसाप 
रिगरहत्यागसंन्याषशौोचसन्तोषा- 
मायाविताधनेकयमनियमानु- 
गृहीतः स॒ एवं यावज्जीववत- 
धारणः कतमं वाव, अनेके हि 
ज्ञानफमेमिजंतग्या सोकालिष्ठत्ति 
तषु तेनोङ्ाराभिष्यानेन कतमं 
स लोकं जयति ॥ १॥ 


की प्रतिष्ठा की गयी है उस भरोङ्ार-. 


मे इस प्रकार लगा देना कि 
ग्रात्मप्रत्ययसन्ततिका विच्छेद न 
हो-भिन्नजातीय प्रतीतियेषि 
उसमे वाधा न भ्रावे तथा वहं 
वाणुहीन स्थानम रक्खे हए दीपक- 
की रिखाके समान स्थित हो 
जाय-एेसा ध्यान ही श्रिष्यानः 
शब्दका प्रथं ह । सत्य, ब्रह्मचयं 
प्रहिसा, ग्रपरिप्रह, त्याग, संन्यास, 


रोच, सन्तोष, निष्करपटता भ्रादि 


ग्रनेक यम-नियमोसे सम्पन्न होकर 
यावज्जीवन एेसा ब्रत धारण करने 
वालेको भला कौन-सा लोक प्राप 
होगा ? क्योकि ज्ञान श्रौर कमपे 


प्राप्त्‌ होनेयोग्य तो बहुत-से लोकर्हँ 
उनम उस प्रोङ्कारचिन्तनद्वारा बहु 


किस लोकको जोत लेता है ?॥ १॥ 


“०0.259. 


ङ्कारोपरातनाते प्राप्तव्य प्र च्रथवा अपर ब्रह 
तस्म स होवाच एतद सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म | 
यदोङ्गारः। तस्माद्वि्वानेतेनेवायतनेनैकतरमन्वेति॥२॥ | 


उससे उस पिप्मलादने कहा- है सत्यकाम । यह जो ्नोङ्कार है | 


वही निश्रय पर श्रौर भ्रपर ब्रह्म है श्रत: विद्वान्‌ इसीके प्रायसे | 
उनमसे किसी एक | ब्रह्म ] को प्रप्र हो जाता है ॥ २॥ ्‌ 
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भ्रर्न ५ | 


शाद्करभाष्या्थं 


८ है 
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इति पृष्टवते तस्मे स होवाच 
पिप्पलादः एतद सत्यकाम | 
एतद्ब्रह्म वै परं चापरं च न्ह 
परं सत्यमक्षरं परुषाख्यमपरं 
च प्राणाख्यं प्रथमनं यत्तदोज्ञार 
एवोङ्कारात्सकृमोङ्कारप्रतीकत्वात्‌। 
प्रं हि नह शब्दाचुपरक्षणानहं 
सवेधसंथिसेपव्जितमतो न शक्य 
मतीन्दियभोचरत्वात्केवलेन मन- 
सावणातुम् । ओङ्कारे तु षिष्मा- 
दिप्रतिसास्थानीये भक्त्यावेशित- 
ब्रह्मभावे ष्यायिनां तत््सीदति 
इत्येतद्वगभ्यते शाख्प्रामाण्यात्‌ 
तथापरं च नरह । तस्मात्परं 
चापरं च ब्रह्म यदोङ्ार इत्युप- 
चयते । तसादेवं विद्वानेतेनैवातम- 
प्राप्िसाधनेनैवोङ्काराभिष्यानेन 
एकृतरं परमपरं बान्वेति 
ब्रह्मालुगच्छति नेदिष् दयारम्बन- 
मोङ्कारो ऋङ्मणः ॥ २॥ 


इस प्रकार पूचनेवाले सत्यकाम- 
से पिप्पलादने कहा-हे सत्यकाम । 
यह पर ग्रौर प्रपर ब्रह्म; पर भ्र्थात्‌ 


सत्य ्रक्षर श्रथवा पुरषसंज्ञक ब्रह्म 
तथा जो प्रथम विकारख्य प्राण- 
नामक प्रपर ब्रह्म है वह्‌ ग्रोद्कारही 
है; भर्थात्‌ श्रोद्कारर्प प्रतीकवाला 
होनेसे श्रोद्कारस्वरूप ही है। परब्रह्म 
रन्दादिसे उपलक्षित होमेके प्रयोग्य 
ग्रोर सव प्रकारके विरोष धर्मोसि 
रहित है; श्रत; इन्दरिय-गोचरतासे 
ग्रतीत होनेके कारण केवल मनसे 
उसका ग्रवगाह्न नहीं किया जा 
सकता; किन्तु विष्णु भदिकी 
प्रतिमास्थानीय श्रो्कारम जिसमें 
कि भक्तिकि द्वारा ब्रह्म-भावकी 
स्थापना को गयी हे, ध्यान करने- 
वालोके प्रति प्रसन्न होता है- यह 
बात शाज्ञषरमाणसे जानी जाती 
हे । इसी प्रकार श्रपर ब्रह्मभी 
[ ्रोद्कारमे ध्यान करनेवालोके 
प्रति प्रसन्न होता है |। भ्रतः पर 
ग्रौर भ्रपर ब्रह्म ग्रोङ्कार ही हे- 
ेसा उपचारसे कहा जाता है । 
सुतरां, विद्वानु आत्मप्राप्तिके इस 
्ओोङ्कारचिन्तनरूप साधनसे ही पर 
या रपर करंसी एक त्रह्यको प्राप्त 
हो जाता है, क्योकि श्रोङ्कारदही 
बरह्मका सबसे भ्रधिक समीपवर्ती 
प्रालम्बन हे ॥ २॥ 


- अकश 
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प्रश्नोपनिषद्‌ 


| प्रकत ५ 
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एकमातराविशिष्ट शओज्कारोपासनाका फल 
स यदेकमाच्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदित- 
स्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पयते ! तथचो मनुष्यलोकं 
मुपनयन्ते स तत्र तपसा बरह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो 
महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥ 
वह्‌.यदि एकमात्राविशिष्ट ्ओोङ्कारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तुरंत ही संसारको प्राप्त हो जाता है । उसे ऋचाएं 


मनुष्यलोकम ले जाती है । वहां वह॒ तप, ब्रह्मचर्यं ्रौर शरद्धासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव करता है ॥ ३॥ 


स॒ यदष्यङ्ारख 
मात्राविभागह्णो न भवति तथापिं 
आङ्ारामिभ्यानप्रभावाहिशिष्टा- 
मेव गति शच्छति; एतदेस- 
देशज्ञानवैगण्यतयोड्लरशरणः 
कम॑ज्ञानोभयञ््टो न दुर्भि 
गच्छति । किं तहिं १ यचप्येवम्‌ 
ओङ्ञारमेवेकमात्राविभागन्ञ ए 
केवरोऽभिष्यायीतेकमात्रं सदा 
ध्यायीत स ॒तेनेवेकमत्राविशि- 


शोद्कारामिष्यानेनव संेदितः 


 सम्बोधितस्तृणं परमेव जगत्यां 
परथिव्याममिसम्पदते । 


यद्यपि वह्‌ श्रोङ्कारकी समस्त 
माराश्रोका ज्ञाता नहीं होता, तो 
भी भ्रोङ्कारके चिन्तनके प्रभावसे 
वहं विरिष्ट गतिको ही प्राप्त होता 
हे । प्र्थात्‌ ग्रोङ्कारकी शरणमे प्राप 
हृग्रा पुरुष इसके एकांरा ज्ञानरूप 
दोषसे कमं श्रौर ज्ञान दोनोे भ्रष्ट 
होकर दुगंतिको प्राप्त नहीं होता । 
तोफिरक्या होता है? वह्‌ इस 
प्रकार यदि श्रोङ्कारकी केवल एक 
मा्राका ज्ञाता होकर केवल एक- 
मात्राविरिष्ट ग्रोङ्ारका ही श्रभि- 
ध्यान यानी सवंदा चिन्तन करता 
है तो वह उस एकमात्राविरिष्ट 
भ्रोङ्कारके ध्यानसे ही संबेदित 
भ्रथातु बोघ प्राप्त कर तत्काल 
जगती ` यानी पृथिवीलोकमं प्राप 
हो जाता हे। 
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धरदन ५1 शाङ्करभाष्याथं ८६ 





किम १ मनुष्यलोकम्‌ । अने- | [ प्रथिवीलोकमें ] किसे प्राप्त 
कानि हि जन्मानि जगत्यां | होता है ? मनृष्यलोकको; क्योकि 
सम्भवन्ति । तत्र तं साधक | संसारम तो अनेक प्रकारके जन्म 


जगत्यां मुष्यलोकमेभरव उप- । दो सकते टँ । उनमेसे संसारमें 
नयन्त उपनिगमयन्ति। ऋं | उस साधकको ऋ्वाएे मनुष्यलोक- 


कोहीलेजाती - 
ऋणवदरूपा शो द्कारस्य प्रथमैकर की त की न 
मात्राभिध्याता । तेन स॒ तत्र | (अर) छषेदल्पा है । इसे उस 
मडप्यजन्मनि द्विजाग्रचःसंखवपसा | मनुष्यजन्म वह दविजश्रेष्ठ होकर 
ब्रह्मचयेण भद्धवा च संपन्नो | तम, ब्रह्मचयं श्नौर शद्धासे सम्पन्न 
महिमानं ` विभूतिममवति च हो 4५ विदभुतिका अनुभव 
वौतश्रद्धो यथेष्वेशे मवति व 
योगः द्दाचिद्‌पि स इति | योगन्रषट कभी द क ५ र 

, गच्छति ॥ ३॥ होता ॥ ३॥ 


, ~` 
द्विमात्राविशिष्ट ओङ्कारेपातनाक्रा फल 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुभिरुत्रीयते सोमलोकम्‌ । सोमलोके विभूतिमलु- 


भूय पुनरावतंते ॥ ४ ॥ 

नौर यदि बह द्विमात्रावििष्ट श्रोङ्कारके चिन्तनद्वारा मनसे 
एकत्वको प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुःशरुतियां गरन्तरिक्षस्थितं सोम- 
लोकमे ले जाती ह । तदनन्तर सोमलोक विश्ुतिका अनुभव कर वहं 
फिर लौट भ्राता है ॥ ४॥ 
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धरभ्नोपनिषद्‌ 


[ भदन ५ 


ए 8... 1 उ ललक यमन ऽया 3 तव 5 1 7 _ |, ~, 6, प, ~^, ~ 2, ¬ ~ _ | कवय 


` = पूनयेदि दविमात्राविभा- 
गङ्ञो दविमात्रेण विशिष्टमोङ्कारम्‌ 
अभिष्यायीत स्वभ्रात्मके मनसि 
मननीये यजमये सोमदेवत्ये सं 
प्त एकाग्रतयात्ममावं गच्छति 
प एवं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिभुम्‌ 
अन्तरिक्षाधारं द्ितीयमात्रारूपं 


दवितीयमात्रास्पे यजुर्भिरुन्नीयते 


सोमलोक सोम्यं जन्म प्रापयन्ति 
तं यनषीत्यथः स तत्र विभूति- 
मदुभूय सोमरोके मनुष्यलोकं 
्रति पनरात्रतते ॥ ४ ॥ 


ग्रौर यदि वह॒ दो मान्राश्रों 
(श्र उ) के विभागका ज्ञाता होकर 
दविमात्राविरिष्ट म्रोङ्कारका चिन्तनं ` 
करता है तो वह सोम ही जिसका 
देवता है उस स्वप्नात्मक यजुरवेद- 
स्वरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
हे अर्थात एकाग्रताद्वारा उसके 
म्रात्मभावको प्राप्त हो जाता ह 
[ यानी उसे ही ग्रपना-स्राप मानने 
लगता है | । इस श्रवस्थामें 
मृतयुको प्राप्त होनेपर वहु 
परन्तरिश्नाधार द्वितीयमा्रास्वरूप 
सोमलोकमे द्वितीयमात्रारूप यजुः- 
शरुतियोद्रारा सोमलोकको ले जाया 
जाता है । अर्थात्‌ यज्ुःभुतियां 
उसे सोमलोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त 
कराती हं । उस सोमलोके 
विशरुतिका अनुभवं कर वहू फिर 
मचुष्यलोकमें लौट भ्राता हे ॥ ४॥ 


निमात्राविशिष्ट पन फल 
यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाश्रेण परं पुरुष- 
मभिष्यायीत स तेजसि सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदर- 
स्त्वचा विनिसुंच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्ंक्तःस 
सामभिरुन्नीयते बह्मलोकं स एतस्माञ्जीवधनारपरात्पर 
परियं परुषमीकषते तदेतो श्लोकौ भवतः ॥ ५॥ 
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किन्तु जो उपासक त्रिमाच्राविदिष्ट ॐ इस ्रक्षरद्वारा इस परम- 
पुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूयं लोकको भ्राप्त होता हं । 
सपं जिस प्रकार कंचलीसे निकल भ्राता है उसी प्रकार वह पापोसे 
मुक्त हो जाता है। वह सामधरुतियोारा ब्रह्म लोकम ले जाया जाता हे 
ग्रौर इस जीवनसे उत्कृष्ट हृदयस्थित परम पुरुषका साक्षात्कार 
करता है । इस सम्बन्धे ये दो इलोक हं ॥ ५॥ 


यः पुनरेतमोङ्कारं त्रिमात्रेण | परन्दु जो पुख् इन तीन 
माव्राभ्रोवाले-तीन मात्राविषयक 
त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिष्टेन विज्ञानसे युक्त ॐ" इस प्रक्षरात्मक 


ओमित्येतेनैवाक्षरेण प्र र्या | भतोकरूपसे पर अर्थात्‌ सूय- 
मण्डलान्तगंत पुरुषका चिन्तन 


त्तगतं पुरुषं प्रतीकेनाभिभ्या- | करता है वह्‌ उस चिन्तनके द्वारा 


ही ध्यान करता हुमा ठृतीय 
यीत तेनामिष्यानेन, प्रतीकत्वेन  मानाखूप होकर तेजोमय सूयंलोकमे 


दयारस्बनस्वं श्ररतप्र्‌ ओड्रस्य | स्थित हो जाता हं । वह प्तय 
- | प्रात्‌ म्‌। चन्द्रलोकादिक समन 
प्रं चापरं च ब्रह्म त्यभेदभतरो- । सू्लोकसे लोकर नही भ्राता 


स्थित 
द्वितीयानेकशः | वल्क मे लीन हमा टी 
इारमिति \ ५ रहता है । “रं चापरं च ब्रह्म . 


श्रता बाष्येतान्यथा । यद्यपि | इस शरभेदशूतदयारा भोद्कारका 


प्रतीकरूपसे श्रालस्बनत्व बतलाया 
याभि कृरणत्वद्- 
ठेतीयामभिष्यानत्वेन ष या हे | बहाम उक 


पपद्यते तथापि प्र कृतानुरोधालि- साधनत्व नही | बतलाया था ५ 
थः | द्विती समत्यथा बहूत-सी श्रतियोमें 
मातं परं पुरुषमिति द्वितीयैव | ली विया विमच 


परिणेया ^“त्यनेदेकः शरस्या्थ"' ' भ्रागी हे वह बाधित हो जायगी । 
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( महा० उ० ३७ । १७) इति 
स्यायेन । स तृतीयमात्रारूपसते- 





जसि चयं संपन्नो मवति ध्याय- 
मानो मृतोऽपि घर्यार्सोमलोका- 
दिवन्न पुनरावतेते किन्तु श्यं 
सपन्नमात्र ए । 
यथा पादोदरः स्पस्त्रचा 
विनि्ेव्यते जीणखमिनिरधक्तः 
स पुननबो भवति । एवं हवा 
एप यथा दृष्टान्तः स पाप्मनां 
सपत्वक्स्थानीयेनाुद्विरूपेण 
विनि सामभिस्तृतीयमात्रा- 
सूपरू्वननौयते ब्रह्मलोक हिरण्य- 
गभख ब्रह्मणो लोकं सत्या- 
ख्यम्‌ । स ॒दिरण्यगमः सषा 
सारिणां जीबानामात्मभूतः | 
स शन्तरातमा लिद्धसूपेण स्म 
भूतानाम्‌ , तसिन्हि लिङ्गात्मन 
सहता; सवं जीवाः । तसात्स 
जीवपनः। स विदवांसिमात्रोङ्ा- 
राभि एतसान्जीवषनाद्विरण्य- 


| ्रदनोपनिषद्‌ 





[ प्रन ५ 


म्पि श्रोमितयेतेन' इस पद 
दृतीया विभक्ति होनेके कारण | 
इसका करणत्वं ( साधनत्व | 
मानना भी ठीक हं तथापि “त्यजे. 
देकं कुलस्या" ( कुलके हिते 
लिये एक व्यक्तिका त्याग कर देना 
चाहिये ) इस न्यायसे प्रकरणके 
भनुसार इसे त्रिमात्रं परं पुरुषम्‌ 
इस प्रकार द्वितीया विभक्तिमिं ही 
परिणत कर लेना चाहिये । 

जिस प्रकार पादोदर-सपं 
कचुलीसे चुट जाता'है, रौर वह 
जीणं त्वचासे छ्ुटकर पुनः नवोन 
हो जाता हे, उसी प्रकार जैसा कि 
यह्‌ दृष्टान्त हे, वह साधक सपंकी 
कृचलीरूप श्रशुद्धिमय पापसे सुक्त 
हो दृतीय मात्रारूप सामभरुतियोदरारा 
ऊपरकी भ्रोर ब्रह्मलोकको यानी 
हिरण्यगमं- त्रह्माके सत्यनामक 
लोकको ले जाया जाता है । वह्‌ 
हिरण्यगभं सम्पणं संसारी जीवोकरा 
भात्मस्वरूप हे । वही लिङ्गदेहरूपसे 
समस्त जीवोका अन्तरात्मा हे। 
उस लिङ्गात्मा हिरण्यगर्भमे ही 


समस्त जीव संहत हँ । श्रतः वहं 


जीवघन है । वह्‌ तिमात्र भ्रोद्कार- 
का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवाला 
विद्वानु इसः उत्तम. जीवधनस्वरूप 
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 गर्भतपरात्परं परमात्माख्यं | हिरप्यगमंसे भी शरेष्ठ तथा पुरिय- 
परुपमीक्षते पुरिशयं स॒वश्षरीरा- | सम्पूणं शरीरोमे अनुप्रविष्ट परमा- 
प्रविष्टं पश्यति ध्यायमानः | | ्मासंज्ञक पुरुषको देता हं । इस 
तदे तस्मिन्यथोक्ताथंप्रकाशकौ | उपयुक्त अ्रथंको ही भकाशित करने- 


मन्त्रो भवतः ॥ ५॥ वालेये दो श्लोक यानी मन्त्र है ॥५॥ 
रद - 
प्रोककारकी तीन मात्रात्रोकी विशेषता 


तिष्चो भात्रा. शदयुमत्यः श्युक्ता 
अन्योन्यस्षक्ता अनविध्रयुक्ताः । 
क्रियासु  बद्याभ्यन्तरमष्यमासु 
सम्यव्छयुक्ताु न कस्पते ज्ञः ॥ ६ ॥ 
मनोङ्कारकी तीनों माच्राएं [ पृथक्‌-पृथक्‌ | रहनेपर मृत्युसे युक्त ह । 
वे [ ध्यान-क्रियामे ] प्रयुक्त होती है ओर परस्पर सम्बद्ध तथा 
शरनविप्रयुक्ता ( जिनका विपरीत भयोग न किया गया हो- एसी ) हं । 


इस प्रकार बाह्य ( जाग्रत्‌ ), श्राभ्यन्तर (सुषि ) मरौर मध्यम ( स्वप्न- 
स्थानीय ) न्ियाभ्रोमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग करिया जानेपर ज्ञाता पुरुष 


विचलित नहीं होता ॥ ६\॥ 
तिक्षस्िसंख्याका अक्रारो- 

कारमकाराख्या ओङ्कारख मात्रा | मकार-ये तीन मात्रा मृत्युमती 

मत्युमत्यो मृत्यु्ासां विदयते ता | है । जिनका घत विद्यमान है- 

ृ्यमतयो भद्युगोचराद्नदि- | जो भको हैक, १२ ही ई 

कान्ता सूत्युगोचरा एवेत्यथं। | भरद्‌ सत्क विषयता ही ह 

ता आत्मनो. ष्यानक्गियालु । उं लुमती कहे ह वात्मा च 
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युक्ताः, फं चान्योन्यसक्ता इत- 
रतरसवदधा, अनविप्रयक्ता विषे 
पेणोकेकविषय एष प्रयुक्ता विप्र 
क्ताः, न॒ तथा पिप्रयुक्ता 


अगव्प्रयुक्ता 
उनविप्रयुक्ताः । 
कि तर्हि, विरेपेणेकसि- 


नध्यानकाले तिसृषु क्रियापु बाह्या- 


नागिप्रयुक्ता 


म्यन्तरमण्यमामु जाग्रत्प्न- 
सशुपस्थानपुरषामिष्यानरक्षणाघु 
योगक्तियाघ् सम्यक्पयुक्तासु 
सम्यभ्याचकाले श्रयोजिताु न 
कम्पते न चरति यो योगी 
यथोक्तविभागज्ञ॒ ओङ्कारस्य 
त्यथः, न तस्यैवंविदश्चसनषएप- 
पयते । यसाज्जाग्रस् नुप 


परदनोपनिषद्‌ 


भक) ज) ) आ) ९ > जा» अगा त) जय ६ जा 9 भम्‌ 


[ अदन ५ ` 


की ध्यानक्रियाश्रोमे प्रयुक्त होती है 
प्रौर भ्रन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीपे 
सम्बद्ध है [ तथा ] वे श्रनविप्र- 
युक्ता हं--जो विरोषरूपसे एकं 
विषयमे ही प्रयुक्त हों वे "विप्रयुक्ता" 
कहलाती हँतथा जो विप्रयुक्ता न हँ 
उन्हे “ग्रविप्रयुक्ता" कहते हं रौर जो 
प्रविप्रयुक्ता नहीं हं वे ही ्रनविप्र- 
युक्ता" कहलाती ह । 

तो इससे क्या सिद्ध हुत्रा ? इस ' 
प्रकार विरोषरूपसे एक ही बाह्य, 
ग्राभ्यन्तर ग्रौर मध्यम तीन क्रियाग्नो- 


म यानी ध्यानकालमें जाग्रत्‌, स्वप्न 


भ्रौर सुखुप्तिके श्रभिमानी [ विश्व, 
तेजस भ्रौर प्रा ्रथवा समष्टिरूपसे 
विराट्‌, हिरण्यगभं ग्रौर ईशधर-इन 
तीनो | पुरुषोके श्रमिध्यानरूप 
योगक्ियाश्नोके सम्यक्‌ प्रयोग किये 
जानेपर-सम्यक्‌ ध्यानकालमें प्रयो- 
जित होनेपर ज्ञानी-योगी भ्र्थात्‌ 
ओड्कारको मात्राभ्नोके पुर्वोक्तविभा- 
गको जाननेवाला साधक विचलित 
नहीं होता । इस प्रकार जाननेवाले 
उस योगीका विचलित होना सिद्ध 
नहीं होता । क्योकि जाग्रत्‌, स्वप्न 
भर सुषि ्रभिमानी पुरुष श्रपते 


स्थानोके सहित माव्राच्यख्प श्रोङ्कारः 
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| ओङ्कारात्मरूपेण दाः । स॒ ह्यवं | स्वरूपसे देखे जा चके हँ !। इस 
| प्रकार सर्वात्मश्रूत भ्रौर ओङ्कार 


` दरदान्सर्बारमभूव ओङ्कारमयः | स्वरूपताको प्राप्त त्रा वह्‌ विदान्‌ 


कसि भ्रौर किसके प्रति विचलित 
कुतो बा चजेत्कसिन्रा ॥ ६ ॥ | होगा ?॥ ६॥ 
0 -- 


ऋगादि वेद रीर चोङ्कारपे ्राप्त होनेवाले लोक 
दूसरा मन्त्र उपयु क्त सम्पण 
ग्रथेका संग्रह करनेके लिये है- 





मनर 
ऋग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्ष 
साभभियंत्तत्कवयो वेदयन्ते । 
तभोङ्लरेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरमस्रतमभयं परं चेति॥ ७॥' 
साधक ऋग्वेदद्वारा इस लोकको, यजुरवेदद्वारा भ्रन्तरिक्षको ओौर 
सामवेदद्रारा उस लोकको प्राप्त होता ह, जिसे विज्ञजन जानते हं । 


तथा उस श्रोद्काररूप भ्रालम्बनके द्वारा ही विद्वा उस लोकको राप्तं 
होता है जो शान्त, ्रजर, श्रमर, भय एवं सबसे पर ( श्रेष्ठ ) हे ॥ ७॥ 


| ऋभ्भरं लोकं मदम्योप- | _ छने इ मनुष्योपि 
| रषि | यजुर्भिरन्तरिक्ं लोकको, यजुेदद्वारा सोमाधिष्ठित 
| नावि | सामभिय्तद्‌ अरन्तरिश्चको भौर सामवेदद्मारा 


यं कवयो उस तीय ब्रह्मलोकको, जिसे किं 
१ बन्द एव | कवि, मेधावी अर्थात्‌ विदान्‌ लोग 


नाबिदसो वेदयन्ते । | ही जानते ह-अ्दराव्‌ वहः 


६ 
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९२ प्रदनोपनिषद्‌ 


लोकमोङ्कारेण इस क्रमस॒श्रोङ्कारूप साषन | 


तं त्रिषिधं 
साधनेनापरब्रहमरक्षणमन्वेत्यचु- 
. गच्छति विदान्‌ । 
 तेनेबोङ्कारेण यत्तत्परं ब्रह्मा 
षरं सत्यं पुरुषाख्यं शान्तं विक्त 
नाग्रत्खप्नमुपु्त्यादिषिरषसवं- 
परपश्चविवभितमत' एत्र अजरं 
जरावजितममतं ` मृत्युवर्नितमत 


एव॒ यस्माज्जरापिक्रियारहित- | विकारसे 


मतोऽभयम्‌, यस्मादेव अभयं 


तमालं निरविशियम्‌, तदपो. 
ङारेणायतनेन गमनसाधनेनान्ये- | रूप ॒ घ्रालम्बन यानी 


तत्य; । इतिशब्दो वाक्यपरि- 
0 
खमाप्त्यथः ॥ ७] 


द्वारा ही विद्वानु भपरत्रहयसव् 
इस त्रिविध लोकको प्राप्त हो जाता 
हे भर्थातु इन तीनोका भरनुगुमन 
करता हु । 

उस ्रोद्कारसे ही वह्‌ उद 
भरक्षर सत्य भ्रौर पुरुषस ज्ञक पख्रह्म 
को प्राप्त होता हं ओ चान्त-वियुक्त 
्र्थातु जाग्रतु, स्नप्न रौर सूषुप्ति 
ग्रादि विशेषभावमय सब प्रकार 
प्रपञ्चसे रित हं, इसलिये जो 
ग्रजर-जरान्य भरतः भ्रमृत- 
मृत्युरहित ह । क्योकि वह्‌ जरारूप 
से रहितं है इसलिये 
म्रभय हे । श्रौर प्रभय होनेके 
कारण ही पर-निरतिशय है। 


तात्य यह्‌ कि उसे भी वह्‌ भ्रोङ्कारः 


साधनकंद्वारा ही प्राप्त होता हे। 


मन्व्रके भ्रन्तमे "इति शब्द वाक्यकी 
परिसमाप्तिके लिये हे ॥ ७॥ ` 
~ 
इति भमसरमहंसपरिनाजकाचार्यभीमदुगो विन्दभगवसूर्यपा दथिष्य- 
ीम्ब्कमगवतः कतो भरनोपनिषदभाष्य 
पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५॥ 
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षष्ठ प्रन 
जचद 
तकेशाकर अ्रश्न- सोलह कलान्रोगला पल्ष कौन दै? . 
अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पच्छ । भगवन्हिर- 
ण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मासुपेत्येतं पश्नमण्च्छत 
घोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेर्थ॒ तमहं ऊमारमच्‌वं 


नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावच््यमिति 


समूलो वा एष , परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति 
तस्मान्नाहौम्यदतं वक्तुं स तूष्णीं रथमारुह्य श्रवत्राज । 
तं स्वा एच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उस पिप्पलादाचाय॑से भरद्राजके पुत्र सुकेदाने पूचा- 
“भगवन्‌ ! कोसलदेदके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पास भ्राकर यहं 
प्रन पृच्छा था--"भारदाज ! क्या तू सोलह कला््रोवाले पुरूषको जानता 
है ? तव सते उ कुमारसे कहा--भँ दसे नहीं जानता; यदि मे इसे 
जानता होता तो तुभे क्यो न बतलाता ? जो पुख्ष मिथ्या साषण करता 
है क्ह सव भ्रोरसे भ्रूलसदहित सुख जाता है; मतः मेँ मिथ्या भाषण नहीं 
कृर सकता ! तब वह॒ चुपचाप रथपर चदृकर चला गया । सो ्रव 
म पसे उसके विषयमे पृच्छता हूं कि वह पुरुष कहाँ हे ?” ॥ १॥ 
अथ दैनं सुकेशा र | स ० 
पप्रच्छ । समप्तं जगत्कायकारण- | पहले यह कहा जा इला है कि 
| चं तत न 


समिर सुषुधिकाते समप्- | ( मविनाकष ) परम पूस्मे लीन 
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९४ ~ प्रद्नोपनिषद्‌ ,, ` [ भरल ६ 


[व 11 ३ 1 4 0] 1 स नेय 4) दयन उदज 


तिष्ठत इत्यक्तम्‌ । साम्यां सटये- 


ऽपि तस्मित्ेबोकषरे सम््रष्छिते 


नगत एवोत््त इति सिद्धं 
मवति ।' नं कारणे कायंख 
सम्प्रष्ष्ठानधुपपदयते । 

` उक्त च. आत्मन एष 
प्राणो नायते हति । जगतथ 
यन्भूलं तत्परिज्ञानात्परं श्रय 
इति सर्वोपनिषदां निथितोऽधं 
अनन्त्रं चोक्तं स सू्वज् 
सर्वो भवति | इति वक्तव्यं च 
® तहिं तदकुरं सत्यं पुरुषाख्यं 
विज्ञेयमिति त दर्थोऽयं प्रशन 


आरभ्यते । शृत्तान्वाख्यानं च 


चजञानस॒ दुरुमतवस्यापनेन 
तसछन्भ्यथं शुषा यल- 
र्शिषोपादाना्थ्‌ । ` ` ` 






हो जाता है । इसी नियम । 
अनुसार यह भी सिद होता है नि ` 
प्रलयकालमें भी यह्‌ जगत्‌ उष 
अक्षरम ही स्थित होताहै शौर 

फिर उसीसे उत्पन्न हो जाता है 
क्योकि.जो कारण नहीं है उषे 
कायेका लीन होना सम्भव नहींहै। 


इसके सिवा [पअरस्न० ३। ३ 
यह्‌ कहा भी दै कि यह प्रार्‌ 
ग्रात्मासे उत्पन्न होता है" तथा 
सम्पूणं उपनिषदो का यह्‌ निशित 
ग्रभिप्राय हे कि जो जगतुका 
ग्रादि कारण है उसके ज्ञाने ही 
ग्रात्यन्तिकिं कल्या हो सकता 
हे ।' श्रभी [म्रसन० ४।१० मे] यह्‌ 
कहाजा चुक्रा है कि "वह्‌ सव 
प्रौर सर्वात्मक हो जाता है॥. 
ग्रतः भ्रव यह बतलाना चाहिय 
कि उस ॒पुरूषसंज्ञक सत्य 
गरक्षरको कहाँ जानना चाहिये ? 
इसीके लिये यह [ छठा ] प्र 
म्रारम्भ किया जाता है । राख्याः 
यिकाका उल्लेख इसलिये किया 
गया है कि जिससे विज्ञानकी. 
दुलं मता प्रदर्शित होनेसो यु्ुलोग 
उसकी प्राप्तिके लिये वेष ` 
प्रयल करं । ` 
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हे भगवन्‌ हिरण्यनाभो नामत, 
कोसलायां भवः फोसव्यो 
राजपुत्रो जातितः श्त्रियो माम्‌ 
उपेत्योपभम्थेत्रुच्यमानं प्ररन- 
मणृच्छत्‌ । पोडश्षकलं षोडश- 
संख्याकाः फला अचयवां इवं 
आत्मन्यविद्याष्यारोपितसूपा 
यस्मिन्‌ पुरषे सोऽयं षीडशकरस्तं 
पोडशकरं दे भारदाज पपं 
मेत्थ विजानासि । तमहं राजपुत्र 
छुपारं पृषबन्तमन्रुबधुक्तवानसि 
नाहमिमं देद यं त्वं एच्छसीति। 


एवधुक्तवत्यपि अय्यज्ञान- 
संभावयन्तं तसज्ञाने कारण- 


भवादिष्‌पर्‌ । यदि कथञ्चिद्हमिमं| राजकुमारको 


त्वया एष्टं पुरूपमवेदिषं विदितः 
वानसि कथमत्यन्तशिष्यगुण- 
वतेऽथिने ते तुभ्यं नावध्यं नोक्त 
वानसि न ्यामित्यथः 
भूयोऽप्यप्रत्ययमिवार्ष् 
्रस्याययितुमनर. वम्‌ । । 
सह पलेन शा एषोऽन्यथा 
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श्ाङ्रभाष्याथं 


९५ 
[ भ्रव सुकशाका प्रन प्रारम्भ 
होता है-] है भगवच्‌ ! कोौसल- 
पुरीम उत्पन्न हुए हिरण्यनाभनामक 
एक राजपुत्रने, जो जातिका क्षत्रिय 


था, मेरे समीप भ्राकर यह श्रागे 


कहा जानेवाला प्रन "किया- 

मारद्राज ! क्या तु षोडशकल 
पुरुषको-जिस पुर्षे, शरीरम 
ग्रवयवोके समान, भ्रविद्यावद्य 
सोलह कलाएं भारोपित की गयी 
होः उसे षोडककल पुष कते हं 
ठेसे उस सोलह कलाग्रोवाले 
पुरुषको क्या तु जानता है ?' इस 
प्रकार पञ्चते हृए उस राजकूमारसे 
मैने कहा तुम जिसके विषयमे 


पचते हो मेँ उसे नहीं जानता ॥ 


फेसा कहनेपर भी सुभे श्रज्ञान- ` 
की सम्भावना न करनेवाले उस 
[रको मेनि भ्रपने भ्रज्ञानका 
कारण बतलाया - यदि कहीं तेरे 
धे हए इस पुखषको मेँ जानता 
तो तुभ अत्यन्त शिष्यगुएसम्पन्न 
प्रार्थसि क्यों न कहता ? म्र्थात्‌ 
तुभे क्यो न बतलाता ?' फिरभी 
मे श्रविश्वस्त-सा देख उसको 
विश्वास दिलानेके लिये मेने कहा- 
“जो परुष भ्रपने ग्रात्माको अन्यथा 
करता हरा भरनृत-श्रयवा 


^+ न षः 





६ प्रशोपनिषद्‌ [ भक्ष 
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सन्तमातमानमन्यथा इषजरत- 
मयथामूताथेमभिवदति यः स 
परिद्प्यति. शोषषुपैतीहरोकपर- 
लोकाम्यां विष्छिद्यते बिनश्यति। 
यत एवं जाने तसान्नार्हाम्यह- 
भटृतं वक्तं मूढवत्‌ । 

स॒ राजपुत्र एवं प्रत्यायितः 
तृष्णीं ्रीडितो रथमारुद् 
प्रवव्राज प्रगतवान्‌ यथागतमेव । 
अतो व्यायत उपसन्नाय योग्याय 
जानता विद्या वक्तव्यैवासरवं च, 
न वृक्तव्यं॒सर्वासप्यवस्थासु ¦ 
इत्येतत्िद्धं भवति । तं पुवं 
ता लां च्छामि मम हृदि 
विजञयत्वेन  श्यमिव 
स्थितं श्वासौ . परते विशयः 
परुष इति ॥ १ ॥ 


भाषण करता है वह्‌ समूल 

मूलके सहित सूख जाता है रथात्‌ 
इस लोक श्रौर परलोक दोनोपि 
ही विलग होकर नष्ट हो जाता है। 
मे इस बातको जानता ह 
इसलिये प्रज्ञानी पुरुषके समान 


मिथ्या भाष नहीं कर सकता 


इसप्रकार विश्वास दिलाये 
जानेपर वह्‌ राजकुमार चुपचाप- 
संकुचित हो रथपर चदृकर जहाँसे 
ग्राया था वहीं चला गया । इससे 
यह सिद्ध होता है कि श्रपने 
समीप नियसपूवंक भ्राये हुए योग्य 


| जिज्ञासुके परति विल्न पृरुषको 


विद्याका उपदे करना ही चाहिये। 
तथा सभी म्रवस्थाग्नोमें भिथ्या 
भण कृभी न करना चाहिये । 
| सुकेशा कहता है--हे भगवन्‌ ! ] 
भेर हृदयम ज्ञातव्यरूपसे कटिके 
समान खटकते हुए उस पुरुषे 
विषयमे में श्रापसे पुता हूं कि वह्‌ 
लातम्य पुरुष कहुँ रहता हे ? ॥ १॥ 


--: & :- 


पिणलादका उत्तर- बह पुरुष शरीरमें स्थित है 


तस्मे 
यस्मिन्नेताः षोडश कला; 


स होवाच । इहेवान्तःशरीरे सोभ्य स परषो 


भवन्तीति ॥ २॥ 
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रसन ६ ] श्याङ्करभाष्याथं ९७ 
। । पी 


| ` उससे श्राचायं पिप्पलादने कहा-हि सोम्य ! जिसमे इन सोलह 
| कलाभका प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस दरीरके भीतरही 
वतंमान हेः ॥ २॥ 
तस्मै स होवाच । इैवान्तः- 
शारीरे हृदयपुण्डरीकाकाश मध्य 
हे सोम्य स पुरुषो न देशान्तरे 
विज्ञेयो यस्िन्नेता उच्यमानाः 
पोडश कराः प्राणाचाः प्रभवन्ति 
उत्प्न्त इति बोडश्चकलाभिः 
 उपाधिभूताभिः सकर इव 
निष्कलः पूरुषो रक्ष्यतेऽविद्येति 
तदुपाधिकसाष्यारोपापनयेन 
विद्यया स पुरुषः केवलो दशेयि- 
तव्य इति कङानां तसभवत्व- 
च्यते प्राणादीनामत्यन्तनिर्विशेष 
दयद्रये शद्ध तवे न 
रोपमन्तरेण प्रतिपाप्रतिपाद्‌- 
नादिव्यवहारः कतंमिति कलानां 
्रमबस्थित्यप्यया आरोप्यन्ते 
अविदयाबिषयाः । चैतन्या 


्र° उ० ७~-~ 


[त _ ~ 1) पारी [= 1 कन्य 




















उससे उस ( पिप्पलादाचायं ) 
ते कहा-हे सोम्य ! उस पुख्षको 
यही-इस शरीरके भीतर हृदय- 
ुण्डरीकाकारामे ही जानना 
चाहिये-किसी भ्रन्य देश (स्थान) 
मे नहीं, जिस (पुरुष) मे कि 
इन भ्रागे कही जानेवाली प्राण 
म्रादि सोलह कलाग्रोका भ्रादुर्माव 
होता है भ्र्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न 
होती ह । इन उपाधिश्रूत सोलह 
कलाभ्रोके कारण वह पुरुष कला- 
हीन होकर भी श्रविद्यावद कला- 
वानू-सा दिखलायी देता हँ । उन 
ग्नौपाधिक कलाग्रोके म्रध्यारोपकी 
विद्यासे निवृत्ति करके उस पुरुषको 
शुद्ध दिखलाना हे इसलिये प्राणादि 
कृलाभ्रोको उसीसे उत्पन्न होनेवाली 
कहा है, क्योकि म्रत्यन्त निविशेष, 
रद्य भौर वियुद्ध तत्त्वम भ्रध्या- 
रोपके बिना प्रतिपाद्य-भरतिपादन 
श्रादि कोई व्यवहार नहीं किया 
जा सकता । इसलिये उसमे 
कलाग्रोकिं श्विद्याविषयक' उत्पत्ति 
स्थिति रौर प्रलयका भारोप का 
जाता है, ककि ये कलाएं चतन्यस 


8 
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९८ 


म्रदनोपनिषद्‌ 


| प्रत ६ 


विं ~ 1 = 81 मेन्‌ भ 


व्यतिरेकमेव हि कला जायमानाः | प्रभिन्न रहकर ही स्वंदा उतक् 


कि्न्तयः प्रलीयमाना्. सबदा 
लक्ष्यन्ते । 

अत एव भ्रान्ताः केचिद्‌ 

आमनैतन्ये अग्निसंयोगाद्‌ धृतमिव 

घटाद्याकारेण चेतस्यम्‌ 

विकल्पाः एव॒ प्रतिक्षणं जायते 


नश्यतीति तन्निरोधे शून्यमिव सव- 


मित्यपरे । धटादिषिषयं चेतन्यं 
चेतयितुनित्यस्यामनो ऽनित्यं 

जायते षिनश्यतीत्यपरे | चैतन्यं 
भूतधमं इति रोकायतिकाः । 


अनपायोपजनधमंकचैतन्यमात्मा 
एव, नामरूपाद्यपाधिधम 


प्रत्यवभासते (सत्यं ज्ञानमन- 
न्तं ब्रहम (० उ० २।१।१) 
 शर्ञान ब्रहम” (ए० उ०५।३) 
विज्ञानमानन्दः ब्रहम" (वृ०उ० 


स्थित तथा लीन होती देसी 
जाती ह । 


इसीसे कु श्रान्त पुरुषोका 
मत है कि श्रग्निके संयोगसे धृते 
समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणे 
घट श्रादि ्राकारोमे उत्पन्न ्रौर 
नष्ट हो रहा है ।' इनसे भित्र 
दूसरों ( शून्यवादियों ) का मत है 
किं 'इनका निरोध हो जानेपर 
सब कु शून्यमय हो जाता है 
तथा भ्रन्य (८ नेयायिक ) कहते हँ 
कि चेतयिता नित्य भ्रात्माकी 
धटादिको विषय करनेवाली भ्रनित्थ 
चेतनता उत्पन्न ्रौर नष्टं होती 
रहती दहै, तथा लौकायतिकों 
( देहात्मवादियों ) का कथन ह्‌ किं 
चेतनता भूतोका धमं है ।' परन्तु 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” श्रज्ञानं 
ब्रह्य" “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" 
“विज्ञानघन एव” इत्यादि श्रुतिर्योसे 
यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति-नाद- 
रूप घमंसे रहित चेतन ही श्रात्मा 


, .३।९। २८) “विज्ञानधन एव" 
(० उ० २।४। १२) र 
तिभ्यः । स्वरूपव्यभिचासिषु 
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है; वही नाम-रूप रादि प्नौपाधिक 
धर्मस युक्त भास रहा है । श्रपते 
स्वरूपसे व्यभिचारी ( बदलनेवाले) ` 


[? 6, [र वा ~ (~ 01 


प्रत ६ | 





श्ाङ्करभाष्याथं 


१. 11-00-18 8 । 11 4-14-1 8, ^ 


९९ 


पदार्थेषु वैतन्यखान्यभिचारा्यथा | पदा्थोमिं ` चैतन्थका व्यभिचार 


यथायो यः पदार्थो विज्ञायते 
तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तख 
तस्य चैतन्यस्ाग्यभिचारितवम्‌ । 


वस्तुत्वं भवति फिशित्‌; न 
श्वस्दुनि ज्ञायत इति चाुपष- 
्षानस्य च्‌ रूपं च दश्यते 
भन्यभिचारो न॑ चासि च्ुरिति 
भवति यथा। व्यभिचरति 
तु ज्ञेयम्‌; न ज्ञानं व्यभिचरति 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌, ज्ञयामावे- 
ऽपि ज्ञेयान्तरे भाबाज्जानख । 
न हि ज्ञानेऽसति ज्ञयं नाम मवति 
कखचित्‌; सुषुरेऽद्चनात्‌ । 


ज्ञानखापि सुषप्ेऽमादाज्ज्य- 


वज्लञानस्वरूपख व्यभिचार 


तितु 


कारण तो उपाधि है, पर्त 
सारी उपाधिरयोकी श्रोयमे उनके | 
यह्‌ कहा गयादहै किं जो पदाथ 


भाषित होनेसे दी उस पद 





जिस प्रकार जाना 
असमे श्ञानल् उस अ्रव्यमिचारी चेतम्यका ही हे जो 


के श्रथिष्ठानरूपसे सवत्र श्रनुस्यूत 
जिस प्रकार मासता है उसके उसौ भकार , 
दार्थके चैतन्यका ग्रव्मिचार्‌ सिद्ध होता है, क्योकि 


| यदि उसमे चेतन्यका व्यमिचार होता तो उसका चान 


( परिवतंन ) न होनेके कारण जो 
पदाथं जिस-जिस प्रकार जानाःजाता 
है उसके उस-उस प्रकार जाने जानेके 
कारण ही उस-उस पदा्थके चेतन्य- 
का भ्रव्यभिचार सिद्ध होता हे । 
कोई वस्तुतत्व है तो सही 
किन्तु जाना नहीं जता' एेसा 
कहना तो “ह्य तो दिखलायी देता 
है परन्तु नेत्र नहीं है इस कथनके 
समान अयुक्त ही है। ज्ञेयकातो 


ज्ञानम व्यभिचार होता है, किन्तु 
ज्ञानका ज्ञयमे कमी व्यभिचार नहीं 


होता, क्योकि एक ज्ञ यका प्रभाव 
होनेपर भी ज यान्तरमें ज्ञानका 
सदुभाव रहता ही है; ज्ञानके 
ग्रभावमे तो ज्ञेय किसीके लिये 
रहता ही नही, जसा कि सुषुप्िमे 
उनका भ्रमाव देखा जाता हे । ` 


मभ्यस्थ-सुषुप्तिमे तो ज्ञानका 
भी भ्रभावहै; श्रतः उस समय 
ज्ञेयके समान ज्ञानके स्वरूपका भी 
व्यभिचार होता हे । 


जाता है उक्षके ज्ञानपे प्रकारभेदका 


है । इसीलिये 


ही नहीं हो सक्ता 8 । ह 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 0166101. 10411260 0 €81001॥1 





१०० 


हा 99) अक क्छ क < १ (  / (^ एक 


न ज्ञेयावभासशख जानखा- 
षौ लोकवज्ज्ञयाभिन्य्ञक- 

० नलद्व, त्वार्खन्यङ्ग्याभाव 
्‌ सजनम आलोकामाबादुपपतति- 
बुष विज्ञानामाबालुपपततः । 
न हन्यकरारे चक्षषा रूपादुपरन्धो 
च्ुषोऽभावः शक्यः कल्पयितु 
वैनाशिकेन । 


वैनािकरो ज्ञेयाभावे ज्ञाना- 
भावं कट्पयत्येवेति चेत्‌ । 


येन॒ तदभावं कस्पयेत्तस्या- 


भावः फेन कृरप्यत इति 
वेनारिकमत- 


वक्तव्यं वैनाशिकेन, 
समीक्षा 


तदभावस्यापि ज्ञय- 
त्वाज्जानाभावे तदनुपपत्तः 


ज्ञानस्य ज्ञयाव्यतिरिक्तला- 
न्लेयामावे ज्ञानामाव इति चेत्‌ । 


न; अभावस्यापि शोयत्वाभ्यु- 
पगमादभावोऽपि सओेयोऽभ्युप- 


प्रोपनिषद्‌ 


[| |, ^^ यौ श्म | । ^ "वयि, | भव, 


| परश्च 


सिद्धान्ती-एेसा कहना ठीक 
नहीं । ज्ञेयका भ्रवभासक ज्ञान 
प्रकारके समान ज्ञेयकी श्रभि- 
व्यक्तिका कारण हे; भरतः प्रकाद्य 
वस्तुग्ोके अ्रमावभे जिस प्रकार 
प्रकादाका भ्रभाव नहीं माना जाता 
उसी प्रकार सृषुप्तिमे वस्तुभ्रोकी 
प्रतीति न होनेसे विक्ञानका रभाव 
मानना ठीक नहीं । भ्रन्धकारमें 
ङूपकी उपलब्धिन होनेपरवेनारिक 
[ क्षणिक विज्ञानवादी ] मी तेत्रके ` 
ग्रभावकी कल्पना नही कर सकता। 

मध्यस्थ परन्तु वेनारिक तो 
जञेयके श्रभावमे ज्ञानके प्रभावकी 


कल्पना करता ही हे 
तिद्धान्ती-उस वैनारिकको 


यह बतलाना चाहिये कि जिस 
[ज्ञान] से ज्ञयके अ्रभावकी 


कल्पना की जाती है उसका श्र भाव 


किससे कल्पना किया जाता हे! 
क्योकि उस [ ज्ञान | का श्रभाव 
भी ज्ञयरूप होने के कारण बिना 
ज्नानके सिद्ध नहीं हो सकता 
मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञोय से म्रमिन्न है, 
इसलिये ज्ञयके ग्रभावमें ज्ञानका भी 
भ्रमाव हो जाता है-एेसा मानें तो ? 
, तिद्धान्ती-एेसी बात नहीं है 
क्योकि श्रभाव भी ज्ञेयरूप माना 
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एश जोर भेद भा उका रके 


गम्यते वैनाशिकैित्यश्च तदव्य- | गया है । वेनारिकोने भ्रभावको 
भीज्ञयभ्रौर नित्य स्वीकार किया 


तिरिक्तं चेज्जानं नित्यं कलितं | है । यदि ज्ञान उससे [ जञेयसे ] 
दभा | श्रभिन्न है तो वह | उनके मतम 
> मी ] नित्य मान लिया जाता हें । 
त्वादभावत्वं बाडमात्रमेव न | तथा उसका भ्रमाव भी ज्ञानस्वरूप 


6 ५ होनेके कारण उसका श्रमावत्व 
परमाथतोऽभावत्वमनिखतवं च | नाममात्रको ही रहता है, वास्तवमे 


ज्ञानका भ्रभावत्व एवं अ्रनित्यत्व 
सिद्ध नहीं होता । नित्यज्ञानका 
ज्ञानस्याभागनाभमात्राध्यारोपे | केवल श्रभाव' नाम रख देनेसे तो 
क्िशिन्नश्छिनय्‌ । हमारा कु बिगड़ नहीं जाता । 


वक मध्यस्थ-- किन्तु यदि भ्रमाव 
अथामाबो जयोऽपि सन्‌ | ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना 


ठयतिरिक्त इति चेत्‌। | जायतो? 6 
शाव त क सिद्धान्ती-तब तो ज्ञयका 


न तर्हि ज्यामाबे जाना- भ्रमाव होनेपर ज्ञानका भ्रमाव हो 
। ही नहीं सकता । 

तरित मध्यस्थ-परन्तुज्ञय ही ज्ञानसे 

हयं जानव्यतिएक्त न ठ मिच्च माना जाय, ज्ञान ज्ञ यसे भिन्न 


: जयव्यतिरिक्तमिति चेत्‌ । | न माना जाय तो ! 
ण ह्रेष पिदान्ती-एेसा मत कहो, 
नः शब्दमातत्वाहश्षाडप- | वयोकि यह क क 
= = यजानयोरेकत्व चेद- इसमें दाषता न 
१ र ्यतिस्तं १ ज्ञान रौर ज्ञेयको 


स्युपगभ्यते ्ञयं ज्ञान ञ्रभिन्नता मानते हो तो ज्ञेय 
तयव्यतिरिक्तं ~ ज्ञानसे भित्च है किन्तु ज्ञान स यसे | 
लानं इ नेति 8 भिन्न नहीं है" यह कथन दसी प्रकार 


न्द भा्रमतदनहिग्निव्यहिरिकः | वेन न्यमच ह° ह र 
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ज्ानस्य । न च नित्यस्य 


मावः। 








= “किति कदि त 





१०९. 


प्रद्नोपनिषव्‌ 


[ प्रश्ले ६ 


8 0 एयास द3 " उत त थ १ ०१ कज [1 करन जव भजक वग्कत्व 7 छाययो-? } चाक. 


अग्निनं वह्िव्यतिरिक्त इति 
यद्वदम्युपगम्यते । ज्ञयब्यतिरेके 


त॒ ज्ञानस्य ज्ञयामावे ज्ञानाभावा- 
लुपपत्तिः सिद्धा । 
ज्ञयाभवेऽदचयनादभाबो 
ज्ञानस्येति चेत्‌ १ 
न, सुषु ज्ञप्त्यम्युपगमात्‌ । 
वैनाशिकैरम्युपगम्यते हि सुषु 


ऽपि ज्ञानास्तित्वमू । 
तत्रापि ज्ञयत्वमभ्बुपगम्यते 
ज्ञानस्य स्वेनेवेति वेद्‌ । 

न, मेदस्य सिद्तवात्‌। सिद्ध 
दयभावविज्ञेयपिषयस्य ज्ञानस्य 
अमावज्ञयव्यतिरेकाज्जयन्नानयोः 
अन्यतवघ्र्‌ | न हि तत्सिद्ध मृत- 
मिबोजीवयितुं पुनरन्यथा क्तं 
शक्यते वैनाधिकशैरपि । 


कि वदि भ्रनग्निसे भिन्न है, परन्तु 
म्ग्नि वल्धिसं भिन्न नहीं है।' 
ग्रतः यह सिद्ध हुम्रा कि ज्ञान 
ज्ञयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण 
ज्ञेयका भअभाव होनेपर ज्ञानका 
ग्रभाव नहीं माना जा सकता । 

मध्यस्थ-परन्तु ज्ञयका श्रभाव 
हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी श्रभाव दहो जाताहें? . 

सिद्धान्ती-एेसा कहना टेक 
नही, क्योकि सुषु्तिमे ज्ञप्तिका 
प्रस्तित्व माना गया. हे-वैनाशिकोने 
सुषुप्िम भी विज्ञानका भ्रस्तित्व 
स्वीकार कियाहीहै। 


मध्यस्थ- परन्तु उस श्रवस्थामें 
भी ज्ञानका ज्ञयत्व स्वयं भ्रपनेसे 
[ ज्ञानसे ही माना जाता है ] 1 

सि्वान्ती-एेसी बात नहीं हे, 
क्योकि उन [ज्ञान भ्रौर ज्ञेय का 
भेद सिद्ध हो ही चुका है । ्रभाव- 
रूप विज्ञ यविषयक ज्ञान श्रमावरूप 
जञ यसं भिन्न होनेके कारण ज्ञेय रौर 
ज्ञानकी भिन्नता पहले सिद्ध हो ही 
चूको हे। उस सिद्ध हुई बातको 
मृतकको पनः जीवित करनेके 
समान, सेकड़ों वेनादिक भी भ्रन्यथा 
नहीं कर सकते । 


® अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानका ही ज्ञेय माना गया हे । 
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ज्ञानख ज्ञेयत्वमेवेति तदप्य- 
यैन तदप्यन्येनेति त्वत्पशषेऽति- 
्रसङ्खं इति चैत्‌ । 

न, तद्विमागोपपत्तः स्ख । 
यदा हि सवं ज्ञेयं कस्यवित्दा 
तद्व्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति 
द्वितीयो विभाग एवास्युपगम्यते- 
उबरैनाशिकैनं ठतीयस्तद्विषय 

इत्यनवस्थायुपपत्तिः । 
ञानस्य खेनैवाविन्न यत्व 
सर्वज्ञतवहानिरिति चेत्‌ । 


सोऽपि दोषसतस्यैवास्त॒ षि 
त्न्निबहणेनासाकम्‌। अनवस्था- 


त्वेनानवस्थानिवायां । 





दोष ज्ञानस्य ज्ञयत्वाभ्पुष- ¦ 
= >नाशिफानां ¦ ज्ञानक एनानि न्यतो 

गमात्‌। अवश्यं च वैनाशिकानां  वेनारिकोके मतम ञान जञ 

ञानं ज्ञेयम्‌ । स्वात्मना चाविह ५ 
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र्वं ज्ञानको किसी अन्य 
ज्ञेयकी श्रपेक्षा है-यदि एसा 
मानें तो तेरे पक्षमे वह सचान 
किसी अरन्यका ज्ञेय है रौर वह्‌ 
किसी भ्रन्यकाः एसा माननेसे 
म्रनवस्था दोष होगा । | 
विद्ान्ती-एेसा कहना टीक्‌ 
नही, क्योकि सम्पुणं वस्तुभरोका 
[ ज्ञान श्रौर, ज्ञ यरूपसे ] विभाग 
किया जा सकता ह । जब किं सब 
वस्तु किसी एकीकी ज्ञय है तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक | 


ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है 1. यह 
वेनािकोसे इतर मतावलम्बियोने 
दूसरा ही विभाग मनाहे। इस 
विषयमे कोई तीसरा विभाग नहीं 
माना गया । श्रत; उनके मतम 
म्रनवस्था नहीं म्रा सकती । 


ूर्व--यदि ज्ञानको ्रपनेसे 
ही ज्ञेय न माना जायगा तो उसके 
सर्वज्त्वकी हानि होगी । 

हिद्धान्ती-यह दोष भी उस 
[ वैनाशिक ) का ही हो सकता हे; 
हम उसे रोकनेकी क्या आआवद्य- 


भी 
ता हे 1 अनवस्थादोष 
ध ्ञेयत्व माननेसे ही हे। 


। हैः प्तः स्रपना 
१ त सकनेके कारण उसकी 
| ग्मरनवस्था भो अरतिवायं ही हे ॥ 









१०४ 


समान एवायं दोष इति । 
चेत्‌ । 

न, ज्ञानस्यैकत्वोपपततः । 
शनावमासस्य सुवदेशकालपुरुषाच- 


भोपाधिक 
वस्थमेकमेव ज्ञान 


मनेक्त्वम्‌ 


नामरूपाघनेकोपाधिभेदात्‌ 





स॒वित्रादिजलादिप्र तिषिम्बबद्‌ 
अनेकधावभासत इति नासौ 


दोषः । तथा वेहेदद्चष्यते | ` 
नलु भतेरिदैवान्तःश्रीरे 
परिच्छिन्नः इुण्डवबद्रबत्युसष 
इति । 
नः प्राणादिकलाक्षारण- 
त्वात्‌ । न. हि शरीर- 


भ्रामत्नः 
भपरिच्छित्रव- मात्रपरिच्छिन्नस्य प्राण- 
निरूपणम्‌ 


शद्वादीनां कलानां 
कारणत्वं प्रतिपत्त शक्युयात्‌ । 
कलाक्रायत्वा्च शरीरस्य । 
न हि पुर्षशार्थाणां कलानां कायं 


® ज्वर गनो भ्वी ञ्च त नन्उवनान्नन किसीका शेय न 


हो सकता । 


भरदनोपनिषद्‌ 


[५ यौ | पि, ए र भक 








[ भदन १ 


पूवं यह दोष तो तुम्हारे 
पक्षम भी एेसा ही हे 14 

पिदान्ती-नरी, ज्ञानका एकल 
सिद्ध हो जानेके कारण [ हमारे 
मतम एेसा कोई दोष नहीं श्रा 
सकता; हम तो मानते हुं कि] 
सम्पूणं देर, काल श्रौर पुरुष भ्रादि 
ग्रवस्थाग्रोमें जलादिमे प्रतिबिम्बित 
हुए सूयं ्रादिके समान एक ही 
ज्ञान मनेक प्रकारके भासित हो 
रहा हे । [ भ्रतः हमारे मतम ] 
यह्‌ दोष नहीं हें । इसीसे यहां 
यह्‌ [ कलाश्रोके प्रादुर्भावकी | 
बात कही गयी हे । 

पवे-परन्तु इस ॒श्रुतिके 
भरनुसार तो पुरुष,कंडेमे बेरके समान 
इस ररीरमें ही परिच्छिन्न हे । 

तिद्ान्ती-एेसा कहना टीक 
नही, क्योकि पुरुष प्राणादि 
कलाग्रोका कारण है, भौर जो 
ररीरमात्रसे परिच्छिन्न होगा उसे 


प्राण एवं श्रद्धादि कलाभ्रोके कारण- 


रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योकि शरीर तो उन कलाभ्रोका 


| दी कायं है। पुरुषकी काय॑रूप 


कलाश्रोका कायं होकर शरीर 
माननेसे उसका व्यवहार दही सिद्ध नदी 
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प्रद्न ६ 1 शाङ्स्भाष्याथं १०५ 


जतो 4 भेन -छककक अ 24 टया 4 कच रजय) 4 यिच 2 । 3 छ 0 छः "छात ० 9 जा > "का @ ` जादो पिकाः (ज कक ० सक्या कल 


च्छरीरं कारणकारणं स्वस्य | श्रपने कारणके कारण पुरुषको, 
परुषं इ्डवबद्रमिवाम्यन्तसी- | कमे बेरे समान, अपने भीतर 
र्यात्‌ । ्‌ नहीं कर सकता । 

र्व०-यदि बीज भ्नौर वृक्षादिके 
बीजब्षादिवत्स्यादिति चेत्‌ | समान एेसा हो सकताहो तो? 


गलाथ ९ बीजका कायं व्ृक्षहे 
यथा घं बृक्षस्तत्काय च जिस प्रकार वृक्ष हे 


(निज श्रौर उसका कायं आम्नादि फल 
फलं स्वकारणारण न~ || श्रपने कारणएके कारण वीजको 


मस्यन्तरीक्षरोत्याप्रादि तद्वत्‌ | ्रपने भीतर कर लेताहै उसी 


न्तरीढर्याच्छरीरं ` ख- प्रकार श्रपने कारणका कारण 
अ होनेपर भी शरीर पुरुषको श्रपने 


कारणक्रारणसपीति चेत्‌ । भीतर कर लेगा-एेसा मानें तो ? 


न; अन्यत्वात्सावयवत्वाच्च । | षिदन्ती- पूवंबीजसे | अन्य 


ग्रौर सावयव होनेके कारण यह्‌ 
न्ते कारणवीजाद्‌ इफ दृष्टान्त ठीक नहीं हे । दृष्टान्तमें 


संडृतान्यन्यान्येव बीजानि | कारणरूप वीजे वृक्षके फलसे ठके 


दार्ान्तिके त॒ खकारणकारण- | हए बी भिन्न हौ ई, न्तु दा 
न्तमे तो म्रपने कारणका कारणरूप 


भूतः स॒ एव प्रषः शरीरेऽभ्य- वही पुरुष ररीरके भीतर इमा 


स्तरौटृतः भयते | बीजबक्षादीनां | सुना जाता है । इसके सिवा साव- 
| राभेयतवं | यव होनेके कारण मौ बीज भ्रौर 
धातय वृक्षादिमे परस्पर ग्राधार-ग्राधेय- 


निरबयवश्च पूरुष; सावयवा | भाव हो सकता दै । किन्तु इधर पुरुष 


रीर , | तो निरवयव है तथा कलाएं नौर 
डाः छरीरं च। पेना शरीर सावयव ह । इससे तो शरीर 


स्यापि शरीराधारत्वमरुपपन्नं । आकारका मी ्राषार नही बन 
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क्थिताकाशकारणस्य परुषस्य 


तस्मादसमानो दृष्टान्तः । 
कि इष्टान्तेन वचनास्स्यादिति 


चेत्‌ । 

न; वचनस्याकारकत्वात्‌ । 
न हिं वचनं बस्तुनोऽन्यथाकरणे 
व्याप्रियते । 9 तहिं १ यथा- 
भूताथाबद्योतने । तस्मादन्तः 
शरीर इत्येतद्वचनमण्डस्यान्त- 
व्योमितिवच द्रष्टव्यम्‌ । 

उपलन्धिनिमित्तत्वाच, 
दशनश्रवणमननविज्ञानादिरि्ै 
अन्तःशरीरे परिच्छिन्न इव 
श॒ रम्यते पुरुष उपलभ्यते चात 
उच्यतेऽन्तशरीरे सोम्य स 
पुरुष इति । न पुनराकाशारणः 
सन्कुण्डबद्रवच्छरीरपरिच्छिन्न 


प्रद्नोपनिषद्‌ 





[ भदन ६ 


सकता, फिर भ्राकाशके भी कार. 
णस्वरूप पुरुषको तो बात ही 
क्या है! इसलिये यह दृष्टान्त 
विषम हे। ` 

मध्यस्थ-दृष्टान्तसे क्याहे? 
श्ुतिके वचनसेतो एेसा ही होना 
चाहिये । 


सिद्धान्ती-रेसा कहना ठीक 
नही, क्योकि वचन कुं करनेवाला 
नहीं हे । किसी वस्तुको कुचका- 
कुदं कर देनेके लिये वचन प्रवृत्त 
नहीं हश्रा करता । तो फिर वह्‌ 
क्याकरताह्‌ ? बहतो ज्यों-की 
त्यो वस्तु दिखलानेमे ही प्रवृत्त होता 
ह्‌ । भ्रतः श्रन्तःशरीरे" इस वचन 
को श्रण्डेकं भीतर प्राकारः इस 
कथनके समान ही सममना चाहिये । 


इसकं सिवा उपलबन्धिका कारण 
होनेसे भी [ एेसा कहा गया हे ]। 
दरान, श्रवण, मनन श्रौर विज्ञान 
( जानना ) भ्रादि लिङ्ञोसे पुरुष 
शरीरके भीतर परिच्छिन्न-सा 
दिखलायी देता हे, तथा इस (शरीर) 
म ही उसकी उपलब्धि भी होती हे । 
इसीलिये यह कहा गया हे कि हे 
सोम्य | वह पुरुष इस शरीरकं 
भीतर हे" नशी तो, भआाकाशका भी 
कारण होकर वह्‌ कडेमे बेरके 
समान शरीरम परिच्छिन्न है-एषी 
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दन ६ | शाङ्करभाष्यं १०७ 


इति मनसापीच्छति वक्तु मूढो- | वात कहनेकी तो को द्‌ पुरुष 
भी ग्रपने मने भी इच्छा नहीं कर 


ऽपि शित प्रमाणमूता भरति 
श ध च| सकता, फिर प्रमाणता धुतिकी 
॥ २॥ तोबातहीक्याहे?॥२॥ 


~ल 


यसिन्नेताः षोदश कलाः | ऊपर जिसमं ये सोलह कलाएं 
उत्पन्न होती ह" यह बात पुरुषकी 

परसवन्तीस्युक्तं॑पुरुपविशेषणाथं | विशेषता बतलानेके लिये कही है । 
इस प्रकार भ्रत्य म्रथं [ यानी पुरुष- 

कलानां प्रभवः स चाल्यार्थोऽपि | की विरोषता बतलाने ] के लिये 
श्रवण किया हरा वह्‌ कलाग्रोका 

भरतः केन क्रमेण खादित्यत प्रादुभवि क्रिस करमसे हुम्रा होगा 
यह्‌ बतलानेके लिये तथा घखष्टि 


इद्‌ युच्यते-चेतनपूरिंफा च | चेतनपूषिका है- इस वातको भी 
प्रकट करनेके लिए भ्रव इस प्रकार 


सुष्टिरित्येबमथं च्‌ | कहा जाता है - 
इ्तणएवेक सि 
ल ईक्षां चक्रे । कस्मिन्नहमुत्कान्त उत्कान्तो 


भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते परतिष्ठास्यामीति ॥ ३॥ 
उसने विचार किया कि किसके उत्करमण करने पर मँ भी उतम 


कर जागा श्रौर किसके स्थित रहनेपर मे स्थित रहूगणा ! ॥ ३॥ 
उस सोलह कलाग्रोवाले पुरष- 


स हमः पोडकरः धथ ते, जिसके विषयमे ल 
> ईधणं प्रहन किया था, | प्राणा 
यो भारद्वाजेन इषषाचक्र ईषणं उत्पत्ति, [उसके उत्रमण ्रादि | 


) क 1 नौर [ प्राणते श्रद्धा भादि | 
[र छ (व यानी 


| एषटिफलक्रमादिषिषयमू । कथम! | विचार सा । किस प्रकार विचा 
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१०८ प्दनोपनि षद्‌ | भदन ६ 


इलय्यते कसिन्कवंबिरेषे | किया ? सो वतलाते ह-किस विशेष 
कृतकि शरीरसे उत्करमण करनेपर मै 

देहाद्त्कान्त उत्करान्ता मविष्यामि| मी उत्रमण कर जाऊंगा तथा इसी 
प्रकार शरीरम किसके स्थित रहनेपर 
अहमेव कसा रीर प्रतिक सै भी स्थित रहंगा' [-- यह निश्चय 
अहं प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः | करलेके लिये उसने विचार किया] 
९, | ूर्व॑०-[ सांख्यमतानुसार | 
स्यामित्यथः । „ | आत्मा प्रकर्ता हे श्रौर प्रधान सब 
नन्वात्माछत प्रधानं इदे, | कुछ करनेवाला हे । प्रतः पुख्षके 
खै अतः पुरुषार्थं प्रयोजन- | लिये उसके [भोग भ्रौर प्रपवगंखूप ] 
दां र प्रयोजनको सामने रख प्रधान ही 
मानकदेवम्‌ पुररीदुय प्रधानं महदादिरूपसे प्रवृत्त होता हं । इस 


प्रकार सत्त्वादि गुणोकी साम्या- 
रवतते महदादयान्नरेण । तत्रेद- | वस्थाख्प खष्टिकता परधानके ्रमा- 


समलुपपन्नं पुरुपस्य स्वातन्त्रयेण | एतः सिदध होते हुए; [ नैयायिकके 


पू स ९ मतानुसार ] ईधरको इच्छाका 
ईश्ापूवेकं . एत्‌ स्ववचनम्‌ ; अनुबतंन करनेवाले परमाणुभ्रोके 


सच्वादिशुणसास्मे प्रधाने प्र- | रहते हए तथा एकमात्र होनेके कारण 
माणोपपन्ने सुषरत॑रि सतीश्च- | भात्माके कटैत्वमे कोई साधन न 
रेच्छानुवतिषु वा परमाणाषु होनेसे एवं ग्रपने ही लिये उसका 


~ ` ( ग्रनथंकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके 
& 
सतसवात्मनोऽपयकत्वेन कतव कारण परुषका जो स्वतन्त्रतासे 
सावन मावादार्मन जआतत्मन्य- | ईक्एपूवेक कत्व बतलाया गया है 


नथेदतृत्वादुपपत्तथ । न॒ हि | वह श्रयुक्त है; क्योकि बुद्धिपूवक 
चेतनाबानबुदधिपूवष्र्यात्मनोऽनयं | कमं करनेवाला कोई भी चेतनागुक्त 
हसाः व्यक्ति श्रपना श्रनथं नहीं करेगा । 

इय त । तस्मात्पुरुष श्रयाज्यन, अत पुरुषकं प्रयोजनसे मानो ईषा 
इशषापूवकमिव नियतक्रमेण प्रवते- | पूर्वक नियमित क्रमसे प्रवृत्त ईए 
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मानेऽचेतने प्रधाने वेतनवदुष- 
चारोऽयं स इकषांचक्र' इत्यादिः। 
यथा राज्ञः सर्वाथंकारिणि भृत्ये 


राजेति तद्वत्‌ ! 

न्‌; आत्मनो भोक्तत्ववत्कद्‌- 
- । छ भके य 
सांख्यमत- त्वोपपत्तः । यथा सांख्य- 
निरसनम्‌ स्यं चित्मात्रयापरि 
णामिनोऽप्यात्मनो भोक्तत्व 

भद तन्त 
तदददबादिनामीक्षादिपूवक 

© 9 

जगत्कद्‌ त्वघुषपन्नं भ्रति 
प्रामाण्यात्‌ । 

त्वान्तरपरिणाभ आत्मनो- 
ऽनित्यत्वाश्चद्धस्वानेकत्वनिमिततो 


न चिन्मात्रस्वरूपविक्रिया । अतः 
पुरुषस्य स्वात्मन्येव भोक्तृत्व 
चिन्मात्रस्वरूपविक्रिया न दोषाय 
भवतां पन्ेदवादिनां सधिकद - 
तवे तत्वान्तरपरिणाम एवेया- 
त्मनोऽनिलयत्वादिसवंदोषप्रसङ्गं 


इति चेत्‌ । 
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ग्रचेतन प्रधानम चेतनकी भांति 
उसने विचार किया" इत्यादि प्रयोग 
प्रौपचारिक है; जैसे राजाका सारा 
कायं करनेवाले सेवकको भी 
"राजा कटा जाता है, उसीके 
समान इसे समना चाहिये । 
सिंद्धान्ती-एेसा कहना उचित 
नही, क्योकि भ्रात्माके भोक्तृत्वक 
समान उसका कठत्वं मी बन 
सकता हे । जिस प्रकार सांख्यमते 
चिन्मात्र ग्रौर ग्रपरिणामी भ्रात्मा- 
का भोक्तृत्व सम्भव ह उसी प्रकार 
श्रुति प्रमारसे वेदवादियोके मतमें 
उसका ईक्षणपूवंक जगत्कचैत्व भी 
बन सकता हे । 
पवै°-म्रात्माका तत्त्वान्तरपरि- 
णाम ही उसके ्रनित्यत्व, अुद्धत्व 
ग्रर म्रनेकत्वका कारणा हो सकता है, 
चिन्मात्रस्वङूपका विकार नहीं । श्रतः 
पुरुषका भ्रपनेमे ही भोक्तृत्व रहनेके 
कारण उसका चिन्मात्रस्वरूपविकार 
किसी प्रकारके दोषका कारण नहीं 
है। किन्तु श्राप वेदवादियोक 
मतानुसार स्टिका कत्व माननेमे 
तो उसका तत्वान्तरपरिणाम ही 
मानना होगा रौर इससे आत्माकं 
्रनित्यत्व रादि सव प्रकारे दोषो- 
का प्रसंग उपस्थित हौ जायगा । 








एकस्याप्यात्मनोऽबि- 
दायां विषयनामरूपो- 
करेलाद- पाष्यनुपाधिद्धतविशेषा- 
श्युपगमादषिचाडृत- 
भोिक्लम्‌ नामरूपोपाधिकृतो हि 
रिदेषोऽभ्युपगम्यत आत्मनो 
बन्धमोकषादिषाल्ञकृतसन्यवक्श- 
राय प्रमाथतोऽुपाधिकृत च 
तवमेकमेवादवितीयश्ुपदेयं सव- 
तार्िकबुद्धथनवगाघ्यभभयं शिष्‌ 
इष्यते न तत्र कठ्‌ तवं भोक्दतवं 
वाः क्रियाकारकफरु च स्याद्‌ 
अहेततवात्सवेभावानाम्‌ । 


्रात्मनः 


व्यवहारस्य 


सांख्यास्तविघयाभ्यारोपितम्‌ 
एव पुरषे कतृत्वं क्रियाकारः 
फलं चति कर्पपित्वागमबाद्य- 
त्वातयुनस्ततद्स्यन्तः परमार्थत 
एव भोक्तृत्वं पूरुपस्येच्छन्ति 
तत््रान्तरं च प्रधानं पुरुषात्पर- 


माथंवस्तुभूतमेव करपयन्तोऽन्य- 
तार्षिकरकृतबुद्विविषयाः सन्तो 
विहन्यन्ते । 


सिद्धान्ती -यह बात नहीं है 
वयोकि हम भ्रविद्याविषयके नामं 
रूपमय उपाधि तथा उसके भ्रभावके 
कारण ही एकमात्र [निर्पाधिक] 
भ्रात्माकी [ श्रोपाधिक | विशेषता 
मानते ह। बन्ध-मोक्षादि शाके 
व्यवहारके. लिये ही भ्रात्माका 
अविद्याकृत नाम-रूप-उपाधिमूलक 
विशेष माना गया है; परमाथंतः तो 
भरनुपाधिकृत एक भ्रदितीय तत्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूणं 
ताकिकोकी बुदधिका भ्रविषय, 
ग्रभय भ्रौर रिवस्वरूप है। 
उसमे कठत्व-मोक्दृत्व भ्रथवा 
क्रिया, कारक या फल कुं भी नहीं 
है, क्योकि सभी भाव ग्रह तरूप है । 


परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषे 
पहले ्रविद्यारोपित क्रिया, कारक 
कृत्व भ्रौर फलकी कल्पना कर 
फिर वेदबाह्य होनेके कारण उससे 
घवड़ाकर पुरुषका वास्तविक 
भोक्दृत्व मान बेठे ह। तथा 
प्रधानको पुरुषसे भिन्न तत्त्वान्तर श्रुत 
परमाथंवस्तु मान॒ लेने कारण 
अन्य ताक्रिकोंकी ुदधिके विषय ` 
होकर भ्रपने सिद्धान्तसे गिरा दिये 
जाते ह। 
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पर्न £ ] श्ाङ्करभाष्याथं | १११ 
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तथेतरे तारकाः सांख्यः इसी प्रकार दूसरे ताकिक साख्य- 
+ ८ ९ वादियोसे परास्त हो जाते हँ । इस 
ह्येव स्परविरुद्ाथकल्पनात कार परस्पर विरुद्ध अथंकी कल्पना 


आमिषार्थिन इव प्राणिनो- | कर मांसलोलुप भराणियोके समान 
ऽन्योन्यरिरुदधमानार्थद त्वात्‌ एक दूसरेके विरोषी अ्रथंको ही देखने 
5 वाले होनेसे परमाथंतत्त्वसे दुर ही 
येत्वादुरम्‌ एवापञष्यनत ।|-- 11 कः 
अतस्तन्मतमनादत्य वेदान्ताथ- | उनके मतका भ्रनादर कर वेदान्तके 
तच्छमेकत्वदशेनं प्रति आद्र | तात्प्याथं एकल्वदशंनके प्रति भादर- 
बन्तो अुध्क्षवः स्युरिति वार्धिक- | एकत दो--इसलिये ही हम ताकरिको- 
न किधिदुच्यते के मतका किचित्‌ दोष प्रद्ित 
म र २ ` | करते है, ताकिकोके समान कुश 
असराभिनं तु तार्षिकवत्ताययण । | तत्परतासे नहीं । 
्तम्‌- तथा इस विषयमे एसा कहा 
तथेतदप्रो च 
(¶विवदत्स्वेव नतिषिप्य “भेद सत्य है-] इस विरोध- 
विरोधोद्धवकारणम्‌ । | की उत्पत्तिकं कारणको विवाद 
करनैवालोके ऊपर ही छोडकर 





च संरधितस्‌ द्‌ 

तः धितसदूबद्धः { न 
^ 1 सुरक्षित खक्ख है वह वेदवेत्ता सुख- 

इति । पूवक शान्तिको प्राप्त हो जाता हे ।" 
किं च भोक्ततवकरलयो- | इसके सिवा, मोष्त्व भौर 
विक्रिययोर्विशेषानुपपत्तिः । का कृतत्व इन दोनों विकारोमि १ 
अन्तर मानना भी उचित नहीं ह । 


नामासौ करैलाज्ात्यन्रभूा | देल विलातीय यह भल 
भोक्तृत्वविशिष्टा विक्रिया यता | विरिष्ट विकार है क्या ! (=| 


भोक्तैव पुरुष्‌? कट््यते न कृता | कि पृख् भोक्ता ही माना जाता < 
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प्रधानं त॒ कत्रैव न मोक्तरिति। 


ननूक्तं पुरुषधिन्मात्र एव स 
सांस्यानं च्‌ स्वात्पस्थो विक्रि- 
क्वमोर्व- यते शथुञ्ञानो न 
स्वरूपविवेचनम्‌ तुत्ान्त्रपरिणा- 


मेन । प्रधानं तु तान्तरपरिणा- 
मेन विक्रियतेऽतोऽनेकमशद- 
मचेतनं चेयादिधमंबचदिपरीतः 
पुरुषः । 

नासो विशेपो बाडमात्रत्वात्‌। 
भ्य प्रारभोगोत्पत्तः केवल- 
परिदरः चिन्मात्रस्य पुरुषस्य 
भोक्तृत्व नाम विशेषो भोगो- 
त्पत्तिकाल्ते चजायते मिध च 
भोगे पुनस्तद्विशेषादपेतर्चिन्मात्र 
एव भवतीति चन्महदा्याकारेण 
च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेय 
पूनः प्रधानं स्वरूपेणावतिष्ठत 
इत्यस्यां कखनायां न॒ करिचि- 
दशेष इति बाडमात्रण प्रधान- 


प्रद्नोपनिषद्‌ 


[ प्रदन ६ 


है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कता 
ही हे भोक्ता नहीं ? 

ूव॑.-यह पले ही कहा जा 
चुका हे किं पुरुष चिन्मात्र ही ह 
ग्नौर वह भोग करते समय श्रपने 
स्वरूपम स्थित हुम्रा ही विकारको 
प्राप्त होता दे--उसका विकार 
तत्त्वान्तरपरिणामके द्वारा नही 
होता । किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामके द्वारा विकृत होता हे; 
ग्रतः वह॒ [ महत्तत्वादि-भेदसे ] 
ग्रनेक, श्रशुद्ध श्रौर भ्रचेतन प्रादि 
धर्मस युक्त टे, तथा पुरुष उसमे 
विपरीत स्वभाववाला हे । 

सिद्धान्ती ०- यह कोई विदोषता 
नहीं है, क्योकि यह तो केवल 
शब्दमात्र है ! यदि भोगोत्पत्तिके 
पूर्वं केवल ॒चिन्मात्रङूपसे स्थित 
परुषमें भोगकी उत्पत्तिके समय ही 
भोक्ठृत्वरूप कोई विक्षेषता उत्पन्न 
होती हे रौर भोगके निवृत्त होनेपर 
उस विशेषताके दूर हो जानेपर वहं 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता हं तो 
प्रधान भी महत्‌ 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेप्र 


फिर भरधानरूपसं ही 
जाता हे! श्रतः इस कल्पनामे 


कोई विदोषता नहीं हे; इसतिमे 


तुम्हारे हारा प्रधान आर पुरुषकर 
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अथ भोगकासेऽपि चिन्मात्र 


एव प्राग्बसपुरुष इति चत्‌ । 
न तहिं परमाथतो भोगः 
पुरुषस्य । 
भोगकाले चिन्मात्रस्य विक्तिया 
परमार्येव तेन भोगः पुरुषस्येति 


चेत्‌ । 


न, प्रधानस्यापि भोगकाले 
विक्रियाव्खाद्धोक्वव्वप्रस्ः | 
चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्ठत्वम्‌ 
इति वेदौष्या्साधारणघमं- 
वतामम्न्यादीनाममोक्चतवे हेत्व 


नुपपतिः । 
रथानपर्पयोरयोयुगपद 


क्तृत्वमिति चेत्‌ । 


षु° उं य्न 





शाङ्कस्भाष्याथं 


1 81 भौ 
ज ज अकि १ आन 

वद्य कर -क एकव जलति १ 
1 ~^ न्द 
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११२ 


विरिष्टं विकारकी कल्पना केवल 
दाब्दमात्रसे ही की गयी हे । ्‌ 

व° - ठीक है, परन्तु मोगकाल- 
मे भी तो पुख्ष पूववत्‌ चिन्मात्र 
हीह? | 

धिद्धास्ती-तव तो परमाथत; 
पुरषका भोग ही सिद्ध नहीं होता । 

र्व -परन्तु भोगकालमे जो 
चिन्मात्र पुरुषका विकार होता हे 
वह॒ वास्तविक ही होता है; इससे 
परुषका भोग सिद्ध होता हे ? 


विद्धान्ती - नहीं, मोगकालमं 
तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 
इससे उसके भी भोक्दृत्वका प्रसज्ञ 
ग्रा जायगा । यदि कहो कि 
भोक्दृत्व चिन्मात्रके ही विकारका 
नाम है तो उष्एता ग्रादि ्रसाधारण 
धर्म॑वाले भ्रम्नि भ्रादिके भ्रभोक्कत्वमे 
भी कोई कारण नहीं दिखलायी 
देता [ क्योकि जिस भकार चेतनता 
ग्रसाधारण धमं हे उसी 
प्रकार उष्णता प्रादि उनके 
न्रसाधारण धमं ह | । 
मध्यस्थ-यदि प्रधान ग्रौर पुर्ष 
दोनोका साथ-साथ भो वत्व माना 
जायतो ! 
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पर्नोपनिषद्‌ 


[ भ्रद्न ६ 


हया न्त उनका = फ > आ गिव > अक ” शदो 9} ऊदे ¶ 0 जक ¡ छत ० 9" 7" 2 9०५ 1०/10 केयर 


न; प्रधानख पारा्याु- 
षे ्‌ = ० ¢ योरि 
पत्तः । न हि भाक्त्रोहयोरित- 


रेतरगुणप्रधानभाव उपपद्यते 


प्रकाश्यो रिवेतरेतरप्रकाशचने । 
 भोगधर्मवति सत्वाङ्धिनि 
चेतसि पुरुषस्य चैतन्यप्रतिषिम्बो- 
दयोऽविक्रियस्य पूरुषस्य भोक्त्‌- 
त्वमिति चत्‌ । 

न्‌; पूरुषस्य विरेषामाये 


भोक्तत्वकस्पनानथं क्यात्‌ । 
भोगरूपश्चेदनथः पुरुषस्य नास्त 
सदा निविशेपत्वात्पुरुषस्य कस्य 
अपनयनाथ मोक्षसाधनं शास्त्रं 
प्रणीयते । अषियाष्यारोपिता- 
नथापनयनाय शाष्प्रणयनमिति 
चेत्परमाथतः पुरुषो भोक्तैव न 
कतां प्रधानं कत्रेव न भोक्त्‌- 
परमाथसदरस््वन्तरं पुरुपाञ्चेतीयं 


पिद्धान्ती-एेसा नहीं हो सकता 
क्योकि इससे प्रधानका पारार्थ्यं 
(न्यक लिये होना ) सिद्ध नहीं 
गा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 
प्रकाशित करनेमे दो प्रकाशोका 
। मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताग्रोका भी परस्पर 
गौणमुख्य भाव नहीं हो सकता । 
एवै. -यदि एेसा मानं कि ` 
“मोगघमंवान्‌ सतत्वगुणप्रधान चित्तम 
जो चेतन्यके प्रतिविम्बका उदय 
होना है वही भअ्रविकारी पुरुषका 
भोक्दृत्व हे" तो ? 


सिद्धान्ती-एेसा कहना ठीक 
नही; क्योकि इससे तो पुरुषकी कोई 
विशेषता न होनेके कारण उसके 
भोक्ृत्वकी कल्पना ही व्यथं सिद्ध 
होती हे। यदि सवंदा निविरोष 
होनेके कारण पुरुषमे भोगरूप 
ग्रनथं हे ही नहीं तो मोक्षका 
साधनरूप शाख किस [ दोष | की 
निवृक्तिके लिये रचा गया है ? यदि 
कहो कि शाख्लरचना तो प्रविद्यासे 
ग्रारोपित भ्रनथंकी निवृत्तिके लिये 
हे तो "पुरुष परमाथ तः भोक्ता ही 
है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता ही 
है, भोक्ता नहीं श्नौर वह परमाथंतः 
पुरुषसे भिन्न कोई सदरस्तु ै' 
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शिरी क्ये 


प्रत्न ६ | श्ाङ्स्भाष्याथं ११५ 


न 1 + { ~ 8 





4 > 
कतना न्ख््िन्‌ " स [~ [1 (~ 1 3 ~ 


>~ , एेसी कल्पना शास्रबाह्य, व्यथं भौर 
ह, श निरदतुका है; यह ुुप्रोसे भ्रादर 

हका चति नादत्या श्वभिः । | की जानेयोग्य नहीं है । 
एकत्वेऽपि शाब्खप्रणयनाा- मध्यस्थ- परन्तु शाल्ञरचना 
९ = ग्रादिकी व्यथंता तो एकत्व मानने- 

नथक्यमिति चत्‌ । भी है? 

न, अभावात्‌ । सत्मु ध १; 

यध समय तो उन (शाखा 
व व जा ग्रभाव हो जाता है । शाप्रणोता 
(1 जारि म्रादि तथा उनके फलेच्छुकोके 
ता र रहृते हृए ही शाञ्जरचना सांक 
अ ९. ९, | है ्रथवा निरथंकः. एेसा विकल्प 
शाङ्खख प्रणयनमनथकः साथ | हो सकता है । ्रात्माका एकत्व 
वेति विकल्पना स्यात्‌ । न | सिद होनेपर तो शास्तरप्रणेता रादि 


~ | भी उस ( श्रात्मतत्त्व ) से मिन्न 
्तयैवतवे शाल्रत्ादयस्ततो | न रते; तया उनका श्रमाव हो 


। भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं | जानपर तो इस प्रकारका विकल्प 


विकरपनेवालुपपन्ना । ही नहीं बन सकता । 
अभ्युपगत आत्मैकत्वे प्रमा इसके सिवा श्रात्मेकत्वका 
१ निश्चय हो जानेपर जिस एकत्वका 


| ) तो य दास्मै- निश्चय करनेवाले तुमने "उसके 
अ । 0 तदभ्यु अरतिपादक शाखकी अ्रथवत्ता भी 
कर्वमस्युपगच्छत; ए- स्वीकार की है, उस \ एकत्व ) = 
गमे च विकरपासुपपत्तिमाह | निश्य हो जानेपर भी शाख श 
वमादेवा इसे सव कुं आत्मल्प 

| शाम्‌ “यतर त्वस्य सवंमातमैवा- | जाता ह वहौ किसके हारा किते 


: ० उ० | देखे ?" त्यादिरूपसे पव 
। भूतततकेन कं पद्ये त्‌"! ( बर उ १ इ 
॥२।४॥। १४). इत्यादि । मरम्माबला ह बहलता द ।९ 
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११६ प्रदनोपनिषद्‌  ( भदन ६ 


स ल (अराव वस्तुके स्वरूपसे भरवयत्र 
शास्प्रणयनादयुपपत्ति चाहान्यत्र न 
9 | | ्रविद्यासम्बन्धी विषयोम “जह 
नर॒ हि दवतमिव मवति” | ढे तसा होता दे” भादि वृहदा 
( घर» ० २।४।१४) इत्यादि ण्यकश्ुतिमे शास्त्ररचना ्रादिकी 










उपपत्ति भी विस्तारसे बतलायी है। ।, 
विस्तरतो वाजसनेयके = यहाँ [ भ्रथवेवेदीय सुण्डकोपनिष- 
अत्र च विभक्त दमे] तो शस्त्रके भ्रारम्भमे ही परा 


ग्नौर श्रपरार्प विद्या तथा भ्रवि- 
द्याका विभाग किया हे! भ्रतः 
वेदान्तरूपी राजाकी प्रमाणरूपिणी 
भजाभ्रोसि सुरक्षित इस भ्रात्मेकल्व- 
राज्यम ताकिक-वादरूप योद्धार्मो 
का प्रवेश नहीं हो सकता । 


परापरे इत्याद विव शाङ्खख । 
अतो म॒ ताशकिवादभपवेशो 
वेदान्तराजप्रमाणबाहुयुष इदा 
त्मैकत्वविषय इति । 
एतेनाविद्याङृतनामरूपाचु- 
पाधिङृतानेकशक्तिसाधनश्रतमेद- 


४] 
बस्वाद्‌जरक्षणः सृष्टयादिकव्‌ त्वे 
साधनाघभाबो दोषः श्रदयक्तो 


इस प्रतिपादनसे ब्रह्यका स्ट 
प्रादिके कठ्त्वभे साधनादिका 
ग्रभावरूप दोष भी निरस्त हृभ्रा । 
समभना चाहिये, क्योकि ग्रविद्या- 
कृत नामरूप भ्रादि उपाधिके कारण 
ब्रहम नेक शक्ति श्रौर साधनजनित 
भेदोसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे , 
विपक्षियोका बतलाया हुश्रा भ्राता 
का श्रपना ही अनथं-कवत्वरूप 


वेदितव्यः परैशक्त आत्मानथ- 


कदेलादिदोष् । दोषं मी निवृत्त हो जाता है। 
यस्तु चान्तो राज्ञः सर्बाथं- | श्रौर तुमने जो यह दृष्टान्त 
खः कारिणि कर्दयुप- | दिया कि राजाका सारा का 


कतयुप 
चेतनपूवकत्- = | करनेवाले सेवकमे ही "राजा "~ ¦ 
ह चारद्राजा कपि , ेसा उपचार किया त | 
सोऽत्राजुपपन्नः सष | सो यहा ठीक नहीं है, ; 






ईच शति रतेयुरयाथवाध- इससे “स ई्षाचन्े" इस प्रमाणता । 
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| ग्ल ६] 


सस्तत र च शक्र 
3 भव्या १ अका कचन > चाकर ~ - [, 


नाखमाणभूतायाः । त्न हि | श्रुतिका मुख्य रथं बाधित हो 


श्ाङ्कस्भाष्याथं ११७ 


जाता है । जहाँ मुख्य भ्रथं लेना . 


एख्यार्थो न सम्भवति । इह त्व- | गौरी कल्पना की जाती है । इस 


दै 

न यत्र 

त हि) कना एर सम्भव नहीं होता वहीं ब्दकी 
२ 

की 


वेतनस्य य॒क्तथद्धपुरुपविशेषापेक्षया भसज्ञमे तो युक्त-वद्ध पुरुषविशेषकी 
ै। । कृत क्मदेशकारनिमित्तापेश्चया मरपेक्षासे तथा कर्ता, कमं, देश, 


ष- यता | काल ग्नौर निमित्तकी अ्पेक्षासे 
च बन्धमोक्षादि फरथा नियता पुरुषके प्रति भअरचेतन प्रधानकी 


दि. | पुरूष रति तिनोपपदते ' | नियत प्रवृत्ति सम्भव नहीं है 
त यथोक्तसवेजञश्वरकतेत्वपक्षे तुप- पूर्वोक्त सवज ईधरको कर्ता माननेके 


री। पन्ना॥२॥ पक्षम तो वह उचित ही हे ॥ २३॥ 
ख गलत ९>^>- 
म सषटिक्रम 

रेणेव सर्वाधिकारी प्राणः राजाके समान पुरुषने ही सर्वाधि- 
ठट ध , | कारी प्राणकी सचना को हे; किंस 
दका 


हुमा ` परुषेण सृज्यते फथमर्‌ ! प्रकार ? [सो बतलाते हँ] 
क, सं भ्राणमखटजत प्राणाच्छृद्धा खं वायुर्ज्योतिरापः 


शरण १ श 
नित । प्रथिवीन्द्ियं मनोऽन्नमन्नाद्रोय तप! सन्ताः कम > | 


मारे , 

त्मा । लोकेषु नाम च ॥ ४ ॥ | 

वरूप 
फिर प्राणसे श्वद्धा, आकारा, वागु, 

स तको तथा भ्रन्नसे वीय, तप 

तेज जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन ग्रौर भ्र 

ः म्र कमं श्नौर लोकोको एवं लोकम नामको उत्त किया॥४॥ 

न | उक्तपकारेणे्षिखा उस पुरुषने उप्त न 

1 प्राणएको भर्थातु सम्पूण प्राणि्योकी 


| प्राणं हिरण्यनर्भाख्य सर्वप्राणि 
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करणाधारमन्तरात्मानमसुजत 
सृष्टवाच्‌ । अतः प्राणाच्छटां 
स्ेप्राणिनां शभकमेप्रवृततहेतु- 


भूताम्‌ । ततः कमफ़लोपभोश- 


पाधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि 
महाभूतान्यसुजत । 

खुं शब्दगुणमू? वायु स्पेन 
स्पञ्च॑न कारणगुणेन च विशिष्टं 
द्विगुणम्‌ । तथा ज्योतिः स्वेन 
रूपेण पूवाभ्यां च॒ विरिष्टं 
्रियुणं . शब्दस्पशाभ्याम्‌ । 
तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन 
पवैगुणाुप्रवेशेन च चतुगुणाः । 
तथा गन्धगुणेन पूगुणालु- 
प्रवेशेन च पश्वगुणा पृथिवी | 
तथा तेर भूतेरारब्धमिन्दियं 
दिश्रकारं द्धययं कर्माथं च 
दशसंख्याकं तस चेधरमन्तःस्थं 
संशयसङ्कस्पलक्षणं मनः । 


प्रक्मोपनिषद्‌ 


[ परञ्च ६ 


इद्दरियोके प्राधारस्वरूप ग्रन्तरात्मा 
को रचा। उस प्राणसे समस्त 
प्राणियोकी शुभ कमभि भ्रवृत्तिकी 
हेतुभूता श्रद्धाकी रचना की। 
ग्रौर उससे कमंफलोपभोगके साधन 
[शरीर] के ्रधिष्ठान भर्थात्‌ कार- 
स्वरूप महाभूतो की ष्टि की । 


सवसे पहले शब्दगुणविरिष्ट 
भाकृारको रचा, फिर निजगुण 
स्पशं भौर भ्रपने कारण [भ्राकाशा] 
के गुण [ शब्द | से युक्त दो 
गएवाले वायुको, तदनन्तर 
स्वकीय गुण रूप श्रौर पहले 
दो -गुएा शब्द-स्पदसे युक्त 
तीन गुणएवाले तेजको, तथा 
भ्रपने भ्रसाधारण गुण रसके 
सहित पूरवगुणोके श्रनुप्रवेकसे चार 
गुएवाले जलको श्रौर गन्धगुणा के 
सहित पूरवंगुणोके शअ्नुभयेशसे पाँच 
गणोवाली पृथिवीको रचा । इसी 
प्रकार विषयोके ज्ञान श्रौर कर्मके 
लिये उन भुतोसे ही श्रारन्ध 
दरा संख्यावाले दो प्रकारके 
इन्दरियग्रामकी तथा उसके स्वामी 
सङ्कल्पविकत्पादिरूप भ्रन्तःस्थित 
मनको रचना की । 
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प्रह्न ६ | 


एवं प्राणिनां काय करणं च | ॥ 


ष्टा तत्स्थत्यथं ब्रीहियवादि- | 
लक्षणसन्नम्‌ । ततश्ान्नादध- 
मानाद्वीयं सामथ्यं बलं सवंकम- 
्रबृत्तिसाधनम्‌ । तद्वीयंवतां च 
प्राणिनां तपो विदुद्धिसाधनं 
सद्धीयंमाणानाग्‌ । मन्त्रास्तो 
वि्दधान्त्हिः्करणेम्यः कम- 
साधनभूताऋग्यजचःसामाथवाङ्ग- 
रसः ततः । कमागिोत्रादि- 
रक्चणम्‌ । तपो रोका कमणां 
फलम्‌ । तेषु च सृष्टानां प्राणिनां 
नाम च देवदत्तो यदत्त 
इत्यादि । 

एवमेताः कराः प्राणिना- 
मविद्यादिदोष्ीजपिक्षया खशः 
तैमिरिकद्थिवुष्टा इव ॒दिचन््र 
मशकमक्िका्ाः स्वप्नदक्छटा 
इव च सर्वपदार्थाः पुनस्तस्मिननेव 
पुरुषे प्रलीयन्ते हिता नामरूपादि 
विभागम्‌ ॥ ४ ॥ 


शाङ्रभाष्याथं 
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इस प्रकार प्राणियोके कायं 
विषय ] रौर करणो [ इन्द्रियो | 
की र्चवनाकर उनकी स्थितिके लिये 
उसने त्रीहियवादिरूप श्नन्न उत्पन्न 
किया। फिर उस खाये हुए श्र्नसे सब 
प्रकारके कर्मोकी भ्रवृत्तिका साधन- 
भूत वी्यं-सामथ्यं यानी बल उत्पन्न 
किया । तदनन्तर वणंसंकरताको 
प्राप्त होते हृए उन्न वीयंवातु 
प्रारियोकी शुधिके साधनभूत तपकां 
रचना की । फिर जिनके वाह्य ्रौर 
रन्तःकरणोकी तपसे शुद्धि हो 
गयी है उन प्राणियोके लिये कमंके 
साधनभ्रुत ऋक्‌, यजुः, साम श्रौर 
ग्रथर्वाङ्िरस मन्त्रको रचना की 
भ्रौर तत्पश्चात्‌ श्रग्तिहोत्रादि कमं 
तथा कमेकि फलस्वरूप लोक 
निर्माण किये 1 फिर इस प्रकार रचे 
हुए उन लोकम प्राणियोकरे देवदत्त, 
यज्ञदत्त रादि नाम बनाये । 
इस प्रकार तिमिररोगीकी 
दृष्टस सवे हए द्विच, मशक ` 
( मच्छर ) भ्रौर मक्षिका आदि 
तथा स्वप्दरष्टाके बनाये हए सब 
पदा्थोकि समान प्राणियोकं रविद्या 
्रादि दोषडूप बीजकी अपेक्षाखे 
रची हुई ये कृलाएं अपने नामरूप 
श्रादि विभागको त्यागकर्‌ उ 


खमे ही लीन हो जाती ह ॥४॥ 
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नद हष्टन्तसे सम्पूणं जगतका पुरुषाश्रयत्वम्रतिपादन 
कथम्‌- | किस प्रकार ? 


स यथेमा नयः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः 
समुद्र ्राप्यास्तं गच्छन्ति भियेते तासां नामरूपे 
ससुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
षोडशा कलाः पुरुषायणाः पुरुषं भाप्यास्तं गच्छन्ति 
भिद्येते चासां नामरूपे युरुष इत्येवं परोच्यते स 


एषो ऽकलो.ऽघ्रतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ५ ॥ 
वह्‌ [ दृष्टान्त ] इस भकार है- जिस प्रकार ससद्रकी भ्रोर वहती 
हुई ये नदियां ससुद्रमे पहुंचकर मस्त हो जाती है, उनके नाम-ूप नष्ट 
हो जाते हं" भ्र वे “समुद्र एेसा कहकर ही पृकारी जाती हँ । इसी 
प्रकार इस सवंदर्टाको ये सोलह कलाएं, जिनका म्रधिष्ठान पुरुष ही दै, 
उस पुरषको प्राप्त होकर लीन हो जाती हैँ । उनके नाम-रूप नष्ट हो 
जाते हं भौर वे 'ुसष' एेसा कहकर ही पुकारी जाती है । वह विद्वाच्‌ 
कलाहीन भ्रौर अमर हो जाता है। इस सम्बन्धे यह श्लोक 

प्रसिद्ध हे॥ ५॥ 

स॒ दृष्टान्तो यथा रोक इमा | ग वह दृष्टान्त इस प्रकार है- 
५ र „ ¦ जिस भ्रकार लोकमें निरन्तर भरवाह- 
त माता = षत्त्यः | रूपसे बहनेवाली तथा समुद्र हो 
सथुद्रायणाः स्ुद्रोऽयनं गतिः | जिनका श्रयन--गति अर्थात्‌ 
आत्मभावो यासां ताः सथुद्रायणाः 1 1 


सद्द प्ाप्योपगम्यास्तं नामरूप- भरस्त-श्रददान भ्र्थातु नाम-रूपके 
ध तिरस्कार [ श्रभाव ] को प्राप्तही 
तिरस्कार गच्छन्ति । तासां जाती हं, तथा इस प्रकार भस्त 
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र्न ६ | 
चास्तं गतानां भिद्यते विनश्यत 
नामस्पे गङ्गायञुनेत्यादि लक्षणे । 
तद्भेदे सुद्र इत्येवं प्रोच्यते 
तद्वस्तृदकरक्षणस्‌ । 
एवं यथायं दान्तः, उक्त- 
लक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरषस 
परिदरः परिसमन्ताद्‌ द्रष्ड्दश- 
नस्य कतः स्वरूपभूतस्य यथाकरः 
स्वातमप्रकाभास्य कतां सवतः 
तददिमाः षोडश कलाः प्राणाघा 
उक्ताः कलाः पूरुषायणा नद- 
नामिव सघ्ुदरः पुरुषोऽयनमात्म- 
भावगमनं यासां कठानां ता 
पुरुषायणाः पुरषं प्राप्य पुरुषात्म- 
भावशुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति। 
भिदेते चाषं नामस्पे कराना 
प्रणाय्याय रूपं च यथाखबर्‌ । 


दे च नामरूपयोयंदनष्टं तर 


रष इत्येव प्रोचे नहिद्धः। 
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श्ाङ्कस्भाष्याथं 
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१२९ 


हुई उन नदियोके वे गज्ञा-यशुना 
ग्रादि नाम भ्रौर रूप नष्ट हो जाते 
ह भ्रौर उससे भ्रभेद हो जानेके 
कारण वहु जलमय पदाथ भी 
समुद्र एेसा कहकर ही पुकारा 
जाता हे । 

इसी प्रकार, जसा कि यह्‌ 
दृष्टान्त दहै, उपर्युक्त लक्षणोसि 
युक्तं परिद्रष्टा मर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूयं सब शरोर अपने स्वरूपभूत 
भरकाराका कर्ताहं उसी प्रकार 
परि-सब शओ्रोर द्र्टा-ददंनके 
कतां स्वरूपभूत इस प्रकृत 
( जिसका प्रकरण चल रहा हे ) 
पुरुषकी ये प्राण श्रादि उपर्युक्त 
सोलह कला, जिनका अयन- 
म्रात्मभावकी भ्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जैसा कि नदियोका 
समुद्र, भरतः जो पुरुषाय कहलाती 
है उस ॒पुरषको . प्राप्त. होकर-- 
परषङूपये स्थित होकर उसी 
प्रकार [ जैसे किं सयुद्रमे नदियां | 
लीन दहो जाती दहं। तथा इन 
कलाक प्राणादिसंज्ञक नाम भौर 
अ्रपने-अपने विभिन्न स्प नषटहो 
जाते ई । इस प्रकार नाम-खूपका 
नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 


| उस तत्त्वको 
रा कहकर पुकारते हं । ` 






१२२ धरद्नोपनिषद्‌ [- प्रङ्न ६ 
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य. एवं विदाना ॥ इस प्रकार जिसे गुरने कला 
य एवं विद्ान्गुरूणा प्रित । के प्रलयका मागं दिखलाया 


कलाप्रलयमार्मः स एव विया । है रेखा जो पुरुष इस तत्त्वको 
¦ जाननेवाला है, वहु उस विद्याके 


्रदिलापिताश्वविद्याकामकमे- दारा श्रविद्या, काम प्रौर कमंजनित 
प्राणादि कलाग्रोके लोप कर दिये 
जनिताघु प्राणादिकलास्वकलः | जानेपर निष्फल हो जाता है; भ्रौर 
4 क्योकि सत्यु भी भविद्याकृत 
अविद्याद्तकलानिमित्ता हि त्युः | कलाप्रोकि कारण ही होती है 
< इसलिये उनको निवृत्ति हो जानेपर 
तद्पगमेऽकरुतादेवा्रतो मवति | वह्‌ निष्कल हो जानेके कारण ही 
ह रमर हो जाता हे । इसी सम्बन्धमें 
तदेतसिन्नथं एष श्लोकः ॥ ५॥ | यह्‌ शलोक प्रसिद्ध है -॥ ५॥ 
अ | 
मरणदुःलका गिचिमे परमातमज्ञानकरा उपयोग 

अरा इव रथनाभो कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः । 
त वेय पुरुषं वेद यथा मा वो स्युः परिञ्यथा इति ॥६॥ 
जिसमे रथकी नाभिमे अरक्ते समान सव कलां आधित हैँ उस ज्ञातव्य 
र्षक तुम जानो; जिसते कि त्यु तुम्हे कष्ट न पहा सके ॥ ६॥ 
अरा रथचक्रपरिवारा इव | रथके पहियेके परिवाररूप 
रथनाभौ रथचक्रस्य नाभौ यथा | भरोके समान-अर्थात्‌ जिस प्रकार 
्वेशचितास्तदाध्रया भवन्ति | वे स्थके पियको नामिमे प्रविष्ट 
यथा तेत्य्थः क यानौ उसके भ्रात रहते है उसी 


प्रकार जिस पुरुषमें प्राणादि कलाएं 
शराणाद्या यसमनपुरुषे प्रति- पनी उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर लयके 


++ उत्पततिस्थितिलयकालेष समय स्थित रहती रहँ, कलाभ्रोके 
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्रह्न ६1 शाङ्रसभाष्याथं १२३ 


पिज कभ नन्दक कन्‌ टि मदः टद कित का ऊः काक 


तं पुरुषं कलानामात्मभृतं | ्रात्मश्रूत उस चातन्य परुषको, जो 
वेः वेदनीयं पणत्वात्‌ सवत्र पूणं ग्रथवा शरीररूप परमे 
परुषं पुरि शयनाहा वेद जानी- | रयन करनेके कारण पुरुष कहलाता 
यात्‌; यथा हे शिष्यामाबां है जानो; जिससे कि हे दिष्यो | 
युष्मान्श्त्यु परिव्यथा मा तुम्हे मृत्यु सब भ्रोरसे व्यथित न 


करे। यदि तुमने उस पुरुषको न 
परिष्यथयतु । न बेदिज्ञायेत जाना तो तुम ॒सत्युनिमित्तक 


पुरुषो त्युनिमिता नक्‌ व्यथाको प्राप्त होकर दुखी ही 
दुःखिन एव युयं स्थ । अतस्तन्मा | होगे । रतः तुम्हे वह्‌ दुःख पराप्त न 
भूदयस्ाकमित्यमिप्रायः ॥ & ॥ । हो, यही इसका श्रभिप्राय हे ॥६॥ 
य 
उपदेशक उपसंहार 
तान्होवाचैतावदेवाहमेतवपरं बह्म वेद्‌ । नातः परम- 


स्तीति ॥ ७ ॥ 
तब उनसे उस ( पिप्पलाद युनि ) ने कहा-इस परत्रह्यको मं 
इतना ही जानता ह । इ सम भ्रन्य श्रौर कुछ [ ज्ञातव्य | नहीं है ॥ ७॥ 
तानेवभनुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ | उन रिष्योकरो इस प्रकार रिक्षा 
दे पिप्पलाद मुनिने उनसे कहा- 
होवाच पिप्पलाद; कलेतावदेव उस वेद्य ( ज्ञातव्य ) परत्रह्यको मे 


वेयं परं ब्रहम वेद विजानाम्य- | इतना ही जानता हं । इससे पर-- 


। नातोऽसात्परभस्ति | उकृष्ट रौर कोद वेद्य नहीं हे । 
ण ु इस प्रकार श्रमी कुछ बिना जाना 


ह्रं वेदितव्यमित्येबुक्त रह गया" एेसी रिष्योको भादङ्का- 


वाञ्किष्याणामतिदितशेषास्ति- | की निवृततिके लिये तथा उन्म 


त्वाशङ्कानिघृत्तये कृताथेबुद्धि- | कृताथंडडि उतन्न करलेके लिये 
जननाथ च ॥ ७ ॥ पिलाने उनसे कहा ॥ ७॥ , . 


च % ~ 
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१९४ ` परर्नोपनिषद्‌ 


[ प्रद्न ६ 


क 5 सानि अचका "सय 1 
म्यम प्क 


च 


सतु िपुवक ्ाचायकी वन्दना 
ते तमर्चयन्तस्तवं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः 
परं पारं तारयसीति नमः परमचछषिभ्यो नमः परम- 


ऋषिभ्यः ॥ ८॥. 


तव उन्होने उनकी पूजा करते हुए कहा-भ्राप तो हमारे पिता 
है जिन्दोने कि हमे भ्रविचयाके दूसरे पारपर पंचा दिया है; श्राप परम- 
धिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हौ ॥ ८ ॥ 


ततस्ते शिष्या गुरुणाञु- 
शिषटास्तं गुरं ताथः सन्तो 
विदयानिष्करयमपश्यन्तः रपि 
छूतवन्त इत्युष्यते--अचेयन्तः 
पूजयन्तः पादयो; पष्पाज्ञलि- 
प्रकषिरिणेन प्रणिपातेन च 
शिरसा । किमूचुरित्याह-तवं हि 
नोऽस्माकं पिता ब्रह्मशरीरख 
विद्यया जनयिवृत्वा्निलयसखा- 
जरामरस्यामयस्य । यस्त्वमेव 
असराकमविद्याया विपरीतजानात्‌ 
जन्मजरामरणरोगदुःखादिग्रा- 
हादपारादषिध्यापहोदधेर्िया- 


प्टवेन परमपुनराशृततिरकषणं 


तब गुरसे उपदेश पाये हृए 
उन रिष्यते कृताथं हो, उस 
विद्यादानका कोई म्रन्य प्रतिकार 
न देखकर क्या किया सो बतलाते 
है उन्होने गुरुजीका भ्रचंन 
र्यात्‌ चरणोमे पुष्पाञ्जलि प्रदान 
एवं शिर सुकाकर प्रणाम करके 


उनका पुजन करते हुए (कहा -) 4 . 


क्या कहा, सो बतलाते है 
विद्याके द्वारा हमारे नित्य, 
ग्रजर, भ्रमर एवं भ्रभयरूप ब्रह्य- 
शरीरके जनयिता . होनेके कारण 
ग्राप तो हमारे पिता है; जिन 
प्रापने विद्यारूप नौकाके दारा 
हमे विपरीत ज्ञानरूप अ्रविद्यासे 
भ्र्थात्‌ जन्म, जरा, मरण, रोगे 
गनौर दुःख श्रादि ग्राहके कारण 


जो श्रपार है उस श्रविद्यारूपः 
सखद्रसे उस भोर महासागरके 
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४ 
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। 
| 
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प्रक्ष ६ | श्ाङ्करभाष्याथं १२५ 
मोक्षाख्यं महोदभेरिव पार तार- | पर पारके समान श्रपुनरावृत्तिरूप 
€ मोक्षसं्ञक दूसरे पारपर पहुंचा 
यस्यस्मानित्यतः पितृ तवारमान्‌ 


~ क = क क छ 


न 9 आकि [व 


"गते ष्णि 1: 


्रत्युपपन्नमितरस्मात्‌ । इतरोऽपि 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति । 
तथापि स प्रपूञ्यतमो लोके 
किय वक्तव्यमात्यन्तिकाभय- 
दातुरित्यभिप्रायः। नमः परम- 
तषिभ्यो ब्रह्मवियासम््दायक्त्‌ - 
भ्यो नमः परमक्रपिभ्य इति 


द्िर्वचनमादराथम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


दिया है; अतः श्रापका पिवृत्व तो 
मरन्य ( जन्मदाता ) पिताकी ग्रपेक्षा 
भी युक्ततर है; क्योकि दूसरा 
पिता भी केवल शरीरको ही उत्पन्न 
करता है, तो भी वह्‌ लोकमे सवसे 


ग्रधिक पूजनीय होता है; फिर 
ग्रात्यन्तिक श्रभयप्रदान करनेवाले 


प्रापके पूजनीयत्वके विषयमे तो 
कहना ही क्या हे ? ग्रतः ब्रह्मविचा- 
सम्प्रदायके प्रवतंक परर्माषिको 
नमस्कार हो । यहाँ नमः परम- 
ऋषिभ्यः" इसकी द्विरुक्ति भ्रादर- 
प्रद्श॑नके लिये है ॥ ८ ॥ 


शव. - 
इति भ्ीमस्परमहंसपरिराजकाचाय॑भीमद्रोविन्दभगवतपूज्यपा रः 
शिष्यथीमच्छ्करभगवतः कृती ्रनोपनिषदूमाष्य 
पष्ठः प्रश्नः ॥८॥ 


गिण 
इत्यथर्ववेदीया भ्रदनोपनिषटसमासा ॥ 
हरि ॐ तत्त्‌ 
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५ शान्तिपाठ 
¶ ॐ भद्र कर्णेभिः श्रणुयाम देवा 
भद्र' पश्येमाक्षभियंजत्राः । | 
 स्थिरेरङ्ेसतुष्टुवा सस्तनूभि- | 
| व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्चवा 
१ स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
१ स्वस्ति नस्तार््त्योऽरिष्टनेमि 
्‌ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
{ 
प 
४ 
( 
4 





ॐ” शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः| | 
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| 

¢ ॐ भद्र कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा 

भद्र' पश्येमाक्षभियंजत्राः । । 

४ स्थिरे सतुष्टुवा सस्तनूभि- 

| व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो बद्धश्चवा | 
स्वस्ति नः प्रूषा विश्ववेदाः । | 
१ स्वस्ति नस्तार्त्याऽरिषटनेमि 

स्वस्ति नो बृहस्पतिद॑धातु ॥ 
५ 

( 

८ 

| 


ॐ दान्तिः | शान्तिः | शान्तिः| 


व 


३ (1 
अ 


ग्द 7 5 
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